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: पाकिस्तान के नये झण्डे में ओश्यू .. देश भरमें गो-बध निषेध आन्दोलन-- 
ह “एक इस्माव *. भारतीय विधान निर्माण के मदत्व पू्णे समय मे ' देश 


हे पल अल्प गिर हे हा हु अगस्त को लत के कोने कोने से मांग की जा रही है कि भारत में गौ- 
पान के गवर झरना या जन्ना को एक स्वत ये हत्या को कानून विरुद्ध घोषित कर दिया जाय। आज 


दने य कक डे दे न पे 
,. देने का निश्चय किया है जिसमें पाकिस्‍तान के झण्डे के सन्त्रस्त भारत एक स्वर से अपने दुख दर्द को इस 


अडि हे जय न का दर ह: आवाज के रूप में प्रकट कर रहा है। दूध-घी की नदियों 
९ ३००३० किक वाछे देश में आज घी-दूध के लिए लछोग तरस रहे हैं । 


बरी 4 शोर उत कआ व का  व्यि कि शी वर्तमान सनन्‍्तति का स्वास्थ्य इन पौशिक पदार्थों के अमाव में 


देश में मुसलमानें का प्राघान्यं है अप चन्द्र और तारक हे 
; चिन्ता का विषय बना हुआ है । इन सब दुखों का स्लोत 
के किन हैं | ऊपर को पट्टी है भोरेम का चिन्द हे और आज समय पाकर फ्रूट चुका है | राष्ट्र की अनेकों संस्थाओं 


पट्टी का रेग वछ है, जो ८ सत्प संख्यकों का आर किक कस 
: झोतक है । नीचे के हे  लदे है जो पाकितोनि, 7 से अधिक व्यक्तियों ने तार ओर पत्र मेज 
- के अन्‍य जहय संझबकों का हि हे । शा झण्डे का अर्थ रिं विधान परिषद के प्रधान से इस भोर क्रियालक कदम... 
- आह होगा कि पौकिस्तान के सुन निवासियों के साथ न्याय... “की माँग की है। 
“ और औचित्य का व्यवहार किषा जायगा ” क्या याकिस्तान 


द्ड | को सरकार इतनी ठदार बन केगी ! तिलक दिवस-- 
हिन्दी दिवस « सराज्य इमारा जन्म सिद्ध अधिकार है” के 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आदेशानुसार सारे भारत आधइुद्घोषक श्री कोकमान्य बारू गेगाधघर तिकक की पुण्य 

में हिन्दी सष्ट्‌ माया दिवस मनाया गया | राष्ट्र भावा का. स्थृति में १ अंगस्त को सारे राष्ट्र में स्मृति दिवस मनाया 

*, जो प्रश्न आज भारत के सामने है उसका एक मात्र इल._ गया । सारा राष्टू आज छोकमान्य के सूत्रों पर चछकर 

* हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाकर ही किया जा सकता है। वास्तविक अधिकार पा रहा है । छोकमान्य तिव्क को 

सारा राष्ट्र आज हिन्दी माता को इस गौरव पूर्ण पद पर भात्मा को अपने राष्ट्‌ को मुक्ति देखकर कितना आनन्‍्द 

बिखना चाहता है । राष्ट्र कणेघार जनता को भावना को ईो रहा होगा । इम उस चिरन्तन देवता के प्रति अपनी 
समझ कर ठचित निणेय देंगे। श्रद्धाज्कि आपत करते हैं | 


| 
िपदपदाकक: 700: आवदसाउनपाउकप्रभमाभाकायताभप्द उतना भक पराथकपापदाधकघर: एर2 02 ध5९: प्राय ा 2 दक्उप दया काका पा तर आप धाकक विद दाद तयकायााए कतार 4 नरक पाप दर पक फारधानशामधाा ४४४ 72%दपकात295०७२पकममलइम भर: ला १७५००७७३१८००७५ कम तसूचपात4मकाल5* 22 काका... 
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दिांक रे । (न अनु क् अंक सं. २० 
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आये राष्ट्र-गांन*ल- 


आये राष्ट्र का कण-कण सारा प्रेम पुनीत पुकार उठे । 
अल से, थल से, अम्बर से आयों का जय-अयकार उठे | 


संयुक्त प्रान्तीय बोडे आफ इंडियन 
मेढीसिन ने प्रान्त के प्रत्येक प्राम में 
शिक्षित वैद्यों के यथा संभव शीघ्र पहुंचा देने 
के छिए अपने पिछके अधिवेशन में दो बर्ष 
का एक आयुववेद कोस प्रचक्तित करने का 









जननी का जय-जयकार उठे । हु, निश्चय किया है | बोई के अनुरोब ते गुरकुक 
रंजित है इतिदास पुराने त्याग पूर्ण बलिदानों से, विश्व विद्यालय वृन्दावन के आयुर्वेद मद्बा- ' 
हे है अक्षर-अक्षर हल रुक रजक प्रमाणों हे विद्यालय मे इसी वर्ष से दे वर्ष के इस 
वीरों की वर वीर कथाएं, भरे व्यथित अरमानों से, के आयुर्वेद कोल के अध्यापन का प्रबन्ध किया 
सके ला सिय शिपोके.ह जा था ह।होश तािर क म 
कर में सम-जम तलवार उदे। की परीक्षा होगी ओर बोर्ड की ही भोर 
हैं; ऑरत को दिखे दुर्व आ दे में अदाधीर अलदाज हुक, से उपाधि तथा प्रमाण पशन्नादि देने की 
है. इसी देश में राम कृष्ण से पुण्य पुरुष मगवान हुए, | व्यवस्था की जायगी। 
है. धमेराज प्रिय प्रजा दिवेधी उज्ज्यल रत्न महान हुए, ेज्नार्थी दैस्कत की 
न थीर शिया, राणा प्रताप से भारत के अभिमान हुए, हे सा जा बस चली जा सिख 
है. भारत भाल दिमायल गुण गौरय गा संसार उठे, | परीक्षा उत्तीणे या उनके समकक्ष अन्य 
जय आरयावर्त पुकार उठे। पर्राक्षोत्तीण होने चाहिए और उनकी आयु 
आये संस्कृति की रक्षा में निज सर्वस्व गवाना है, १६ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए गुरुकुछ 
आये जाति की सेवा में अपना बलिदान चढाना है, के शायुर्वेद महाविद्यालय में जो विद्यार्थी 


बेदों का सन्देश अमर जगति को आज़ सुनाना है, इसमे प्रापष्ट द्ोना चाहें उनके निवास के 

माता की बलियेदी पर इंस-हंस कर सीस लढ़ाना है, है किए स्थान की व्यवस्था की जायगी परन्तु 

माता तेरे चरणों पर देस-हेस जग जब मन बलिटद्दार उठे। है स्थान के अतिरिक्त चारपाई भोजनादि को 

है फिर अय-जयकार पुकार डठे। . है सभ व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वय॑ कानी 

अमर हुतात्म समाघधिस्थल पर जीघन-दीप जलाना हैं, #. होगी इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष में तीन 
पराधीनतों के वन्धन से देश स्थतस्त्र बनाना है, & तथा द्वितीय वर्ष में चार रुपया मासिक 
छुखद,स्नरेध-सरिता सरसा खुख्वशांतिसुधा बरसानाहै, झुल्क देना होगा। इस कक्षा की पढाई 


र्‌ ओउस्‌ ध्यजा कमलेश सदर्षित ले मानव परिवार उठे। १६ अगस्त से प्रारम्भ होगी | अतएब जो 





मानयता का फिर प्रिय प्यार उठे । विद्यार्थी इस कक्षा में प्रविष्ट होना चाहें 
आये राष्द का कण-कण सारा प्रेम पुनीत पुकार उठे | उन्हें अपने प्राथन पश्न बहुत श्ीध्र भेजने 
अलरूसे, थछसे,भ्षम्बर से आयो.की जय-ज़यकार उठे। 4 चाहिए इस कक्षा में इस बषे २० विद्यार्थी 


जननी का जय-जयकार उठे। हं। प्रविष्ठ होगे अतः सीप्रता करनी चाहिए। 


7#थ५७००३७४ाड; भाचाय-गुरुकुल विश्वविद्यालय, बन्दायन 





न री वध बम 


दि बॉम्बे लाइफ अच्युरेन्स कं. लि. 
सम्पत्ति ३॥ करोड से ऊपर, वार्णिक आय ७५ छाख से ऊपर [स्थापित १९०८] 


बिलोकीनाथ मार्मेब--मैनेजर इंदौर. 








आर्यावर्त 
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ब्ष २ ] 





गो रक्षा का प्रश्न 





हमसे कुछ समयपूर्य ६ हीं प 
क्तियों में यौवज निषेध कानून के 
सम्बन्ध में विधान परिषद्‌ का ध्यान 
आकृष्ट किया था। हमें यह भी सूचना 
आाप्त हुईं थी कि मध्यप्रास्त के मुस 
लूमान मन्त्री श्रीदसन ले इस्र सम्दस्ध 
में प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना 
विधान-परिषद्‌ के प्रधान को दी हें । 
पिछले कुछ द्नोंसे भारतीय राजनीति 
में गोषघ-निषेघ का वि्रय अलन्त प्र 
मुख विषय वबना हुआ है। जदई तक 
गो की धार्मिकताका प्रश्न हैःसको 
खीकार नहीं किया जाससकता है घार्मे 
क सिद्धास्तों मे अगर सथ्याई हे तो के 
एक दूसरे से सर्वथा विपरीत कैसे हो 
सकते हैं ! एक गोरक्षा को, गौ पूजा 
को अपना धर्म समझता है तो दूसरा 
डीक इसके विपरीत गोौकुशी को अ 
पना धर्म बताता है। अगर दोनों दी 
धर्मों की सक्ता स्वीकार कर ली आय 
तो एक बडी विशित्र अवस्था पैदा दो 
आयंगी। वस्तवमे गो का प्रश्ध॑ विशुद्ध 
आर्थिक एव राष्ट्रीय है । प्राचीन भा 
शत में गो एक सिक्के के रूप में अयोग 
में आासी रही है। उसकी इस व्यय 
हारिकता के मूछ में उसकी अ्यर्थिक 
उपयोगिता ही ती थी और वही जाऊे 
मी मानी जानी चाहिये । इसी ठप्यो 
गितावाद को दृष्टि में रखकर-भारतीय 
अनता ने गो को धार्मिक रूप प्रदान 
किया था ओर उसकी तिरस्तर पूजा 
की है। गो की व्यवद्ारिक उपयोगिता 
को स्वीकार करते हुए और उससे 





इन्दौर, रखिवार विनाडु ३े अगस्त १९४७, श्रावण यदी २ वि. से २००४ 





शारीरिक लाभ उठाते हुए भी उसको 
जिवद करने का जो घृणित काये धर्म 


में परिणत किया गया उसमें विद्वेष 
की भायना ही अधिक दे घमे की नहीं 
मुस्लिम देशों में श्रमण कर आये कई 
बड़े यदे विदानोंने इस वात का उल्लेख 
किया ह कि अरब आदि में गो कुशी 
की प्रथा भारत की तरद प्रचलित 
नहीं दे यहा तो गो के स्थान पर 
भेडों या वकरियों का उपयोग होता 
है। तब यह कहने की कोई आवश्य- 
करता नहीं कि धमे के नाम पर इस 
हत्या को न रोका आय | जब अरब 
के मुखलूमान इस दृत्या के बिना 
अपना काये चला लेते हैँ तब भारत 
के सुखलमान ऐसा क्यों नहीं कर 
सकते! अब रहा प्रश्ञ धमे की यास्त 

बविकता का, कद्दा जाता है कि यदि 
किसो के घम में गोकुशी का उद्लेल दे 
तो कानूनन ठसे बन्द नहीं किया जा 
सकता । दम महद्दात्मा गांधीजी के इस 
भन्‍्तज्य से सहमत नहीं हो लकसे | 
यदि धमे के नाम पर किसी को गौ 
हत्या का अधिकार दिया जा सकता है 
को जिन अमो में [ मजहदों.मे] दयत्ि 

चार, अपदरण, ऋण लेकर न देना, 
शराब पीना और दुनियां भर के 
सब पापों का उल्लेख हो उसे कानूनन 
क्यों रोका जा सकता है । क्‍या कोई 
व्यभिखारी यदि यद् कद कर दुरायार 
बलात्कार करें कि यह तो मेरा घर्म 
है तो उसको निर्दोष कद्दा जा सकता 
है इसी प्रकार ऋणे छत्यां घूर्त विवेत्‌ 
ज्ादि के आधार प्रर वाम् मागे को 
फैले रोका जा सकता है। दाराव बन्दी 
को रोकने के लिए कानून घना कर 
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्--ूँऊँँ-न अत 


कांग्रेसी सरकारों ने अनोद्ार का 
श्रीगणेद्दा किया दे, पर क्‍या उस व्यक्ति 
की घार्मिक वेदना का किसी को स्वाष्ठ 
हुआ जो धाराब पीना अपना घममे 
कहता था। इस प्रकार यह बात बिल 
कुल स्पष्ट है कि किसी ऐसी चीज को 
चमे के है लफक फल बज दी 
जानी च समाज के ऊपर 
आर्थिक एवं विद्वेपात्मक धानिकर 
प्रभाव डालन वाछो दो । 


हां, म॒ गांधाजा को इस राय का 
इम जोरदार समर्थन अवश्य करेंगे कि 
गो रक्षा का प्रश्न सबसे पहले हिन्दुओं को 
स्य हरू करना पडेगा । बदि प्रप्पेक हिंदु 
अपना कर्दव्य गौ के सम्बन्ध में पूरा करे 
तो गौवध-निषेध की प्रइन गौण बन 
जाता है । 

राष्ट्रीय सरकार देश के गिरते इुए 
स्वास्थ्य की सुरक्षा ओर विकास को ध्यान 
मे रखते हुए फौज क किए गो मांत का 
उपयोग तत्काक बन्दकर सकती है। ओर 
इस प्रकार इस समस्या का व्यवद्दारिक हक 
निकक सकता है । यह बात निर्विबाद 
लिड है कि गो कुसी के धार्मिक रूप में 
फौजी उपयोग की अपेक्षा इजारबों भाग 
भी प्रयुक्त नहीं होता। इस दिशा में हरकार 
साइलपूर्ण निष्पक्षपात दोकर क वन बनाकई 
जनता की भावाज का आदर कर सकती 


हर 


| 
घामिक दृष्टि काण से हिंसा का के 


मी समर्थन नहीं किया जा सकता भारत 
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को अनवाति के भूल में भी पशुवध का ही 
प्रधान हाथ था | याशिक हिंसा ने मारत 
को आज की दशा में पहुंचामा था क्या 
अब जब हम पूर्ण सत्ताधिकारी बन रहे हैं 
अशानान्धकार से दूर न होंगे प्रमु॒राष्ट्रीय 
नेताओं को सदूबुद्धि दें जिससे इस सम- 
स्पा का वैज्ञानिक एवं शान्ति पूर्ण इक 
हो सके | ऋषि दयानन्द का यह महान 
आदश जा उन्होंन अपनी गोकरुण। निधि 
में रखा था और जिसके आधार पर वे 
तत्कालीन अग्रेज मधिकारियों से भौ मिल्क 
थे आज के इस स्तन्त्र युग में प्रेण का 
विषय बन सकता है । आश। ह इस गम्भौर 
प्रश्न को ठदार चेता विधान विशेषज्ञ इस 
सम्बन्ध में अवश्य वेघानिक प्रतिबन्ध छूगा 
कर जनता जनार्दन की सच्ची सेवा कर 
सकेंगे । रू 


विशलार-कण---- 


प्रजातन्त्र या राजतन्त्र 


५जनतन्त्रीय झासन प्रणाली भारत 
वर्ष के लिए एक विदेशी देन है । यहां के 
किए राजतन्त्र प्रणाली ही उपयुक्त रही है”। 
(हिन्दुस्तान, ८ जुलाई ४७) 

मे शब्द हैं हिन्दुत्त अभिमानी हिन्दू 
राष्ट्र के नव जागरण के प्रणेता, इिन्दु 
संस्कृति के किए रष्ट्र के नव युवकों का 
बुहृद संगठन करने वाले दकक राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ के तरसचाकक श्रीगुरुजीमहाराज 
के जो उन्होंन भरतपुर नरेश के सभा- 
पातित्वमें हुई संजकी एक रेलीमें भाषण दते 
हुए कहे- मे । | 

मारत वर्ष को इस बात का गौरव 
है कि संसार में सवे प्रथम प्रजातन्त्र की 
स्थापना भारतवर्ष में हुई थी । वेद जो 
हिन्दू बम के आधारभूत प्रन्थ हैं स्थान 
स्थान पर प्रभा तन्‍्त्र, जन राज्य, और 
प्रजा के महान आदर्श की दुद्ई दे रहे 
हैं। पाथाल इतिहास के इस घण्त प्रचार 
का कि जनतस्त्र का प्रादुमोव प्रोस से 
हुआ, विरोध करने के छिए भारतीय 


विद्वानों ने न जाने कितने प्रयत्त कर यद्ट किया कि यह आये क्‍्य। होता है ( मैंने 
प्रमाणित कर दिया कि भारत में संदेव अपने नाम के आगे किखा था) और 
जनता के आधार पर राज्य ब्यवस्था थो। फिर मुझसे कष्टा गया कि सम्मवत। भाये 
माण्डलिक राज्य प्रणाली तथा जनतन्त्र के से अथ हिन्दू ही है । मेंगे 
अन्य प्राचीन भेदों का उछेख कर यह उन्हें आये शब्द के सम्बन्ध 
प्रमाणित किया जा चुका है कि भारत में बताया तब फिर उन्होंने कहा, हां,इस 
अनतन्त्रीय राष्ट्र रहा है। तब इम इस सबका अरे हिन्दू ही है और अगर हिन्दु- 
उक्ति को सुन॒चकित गह गये हैं । क्‍या ओं में भी तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे किये 
इसी प्रकार के हिन्दुत्त और उसकी संस्कृति डाकखान में स्थान नहीं है | उनका अभि- 
की रक्षा संघ प्रय्षशील है | वतमान में प्राय यह था यदि तुम जाये है तो भा 
देशी राज्यों में प्रजा की जो दुर्दशा है होने के कारण इसी प्रकार हिन्दू होने के 
उसको देखकर मी यदि कोई राजतन्त्र को कीरण और क्षण डोने के कारण तुम्हें 


मारत के छिए उपयुक्त बतलने का प्रबल्ल यहां सार्वेस नहों दी जा सकती । 7 


करे तो उसे दुस्‍्साइल और संस्कृति के नाम 
पर किया जाने वाला प्रैतिगामी गठ वन्धन 
ही कहा जा सकता है। क्‍या संघ के 
उच्चाधिकारी इस वक्तव्य की यभावेता 
अथवा भन्‍्य आवश्यक बातों का समाधान 
कर संघ के सम्बन्ध में फैलने वालो भ्राम्ति 
को दूर करन का प्रयक्ष करेंगे। 


आये, हिंदू, आह्मण बनाम 
टाकखाना- 


हमारे पास एक युवक ने पत्र भेज 
कर डाकलाने में चलने वाली साम्प्रदायिक 
प्रदत्ति का मण्डाफोड करने को लिखा है 
घटना निम्न है--- “ मैंने सुपरिन्टन्ढेन्ट 
आफ जनरक पोस्ट भाफित इन्दौर के 
पात अपनी सर्विस के किए प्राथना-पत्र 
भेजा था | वहां से एक व्यक्ति द्वारा 
सूचना भेजकर मुझे बुलाया गया कि ९ 
बज से ११ बज के मीतर आफिस में 
आकर मिछो | में वहां ठीक समय पर 
पहुंचा । भेंट के समय सुपरिटेढेट साहब 
ने मेरा प्रा्शना-पत्र देखकर मुझसे प्रञ्भ 


इस घटना के गारख धन्वे को सम- 
झना सहज नहीं कह्दा जा सकता। पूववर्ती 
अन्तरिम सरकार के सम» में यह घटना 
होती ता तय इस पर कुछ कहना व्यथे का 
अग्ण्यरोदन कहा जा सकता था पर आज 
नई अन्तरिम सरकार के समय इस घटना 
का घटित धोना आश्रय की बात है | इम 
सर्विस में योग्यता के समर्थक हैं किसी 
जाति विशेष को और उसमें प्रतिगामी वर्ण 
व्यप्रस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं परल्तु 
जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है. हम 
डाकखोन को इस नीति का विरोध करेंगे। 


( पृष्ठ १० का शेष ) 
का चिन्ह है । नगर के अन्य भागों में 
से साधारण जनता इस दिशा में मिर 
एरिया की जनता का अनुकरण कर इस 
क्रान्ति मे पृ सहयोग दे सण्ती है | होटक 
वाक्ों के घैये व साइस की परीक्षा में प्रत्येक 
समाज प्रेमी उनके साथ है | क्रान्ति चिर- 
जीबी हो, मौलिक अधिकार व्यापक हों | 


----सब तरह की सकछाह के लिए----- 
मिलिये-- बाबुठाल गुप्ता ब्रांच मेने अर 


यूनिवर्सिल फायर एन्ड जनरल बीमा कं. लि, तोपखाना, इन्दोर, ' 
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आर्यावर्त 








स्वतन्त्रता के अग्रदूत : रवीन्द्रनाथ 


आचार्य गुरुदयाल मछिक 


विश्च-बन्धुत्त के उपासक ९०८: 
-- जिनके भौतिक अवश्तान की 
पुण्यतिथि अगस्त की सातबीं-तारीख को 
पडी की है-" अपने जीवन्त विश्वास की 
सचाई के कारण खाघीनता के अप्रदूत थे । 
स्वतंत्रता को वे संपूण भाव से स्वीकार 
किए हुए थे; उनके मन-त्राण मनुष्य के 
पूर्णावयव व्यक्तित्व कौ खुशबू ले सुरभित हो 
उठ थे । एक बार सन्‌ १९३३ में आंध्र 
विश्वविद्यालय के एक एक्सटेंशन «क्चर का 
उपसंहार करते दुए उन्होंने कहा थाः 


मनुष्य जीयन का एक मात्र उद्देश्य 
मुझ करना और मुक्त होना है--उस 
मुक्ति को भ्राप्त करना जिससे थरेष्य 
जीवन का पथ आलोकित होता है। 


किंतु उन्होंने अनुमव किया कि उन- 
की अपनी अन्ममूमि स्वतंत्र ओर झलुक्त नहीं 
है जोर जिन देशों को स्वातंत््य त॑वा मुक्ति 
का उपभोग सहज है वे उले जौद्वन को 
सेवा और एकता में नियोजित कर 
रहे हैं। इसी से क्षण भर चुप रह कौ उन्होंने 
तीक्षण प्रश्न किया--- कौन है जो विश्राम 
पाना चाहता है, जो भाराम की खोज में 
है भर ठसे विश्राम मिक्ेगा ही क्योंकर 

भाज स्वतन्त्रता के व्यापक युद्ध 
ओर संधषे के दिनों में हम भारतकासियों 
के छिये ऊपर के संदेश से बढ़कर ओर 
कौनसा महान संदेश हो सकता है ; णपनी 
इस पुरानी विराम-प्रिय भाकस्प की कठिन 
अखछा को आज छिन्न-भिन्न कर देने का 
दुलम क्षण क्‍या हमारे जीवन में नहीं भा 
गया है? क्‍या यह मनुष्य का निमाणे करने 
वाढी मुक्ति कौ प्रुव तारिका के निर्देश पर 
बढ़े चलने की वेक्ष नहीं है! “मनुष्य का 
निमाणें--- कारण, इस निविड परतंश्रता 
के अधम वातावरण में रहनेवाल्‍्म व्यादि 
* आज एक आत्मशूल्य, यांत्रिक पुतछा ही 


>» तो है; भगवान्‌ की दी हुई स्तस्त्रता से 


उज्बल और मह्न्मान्वित मनुष्य कहां है ! 
कषि का निजी जीवन अपन भाप 
में उन सब बाधाओं के खिलाफ कठिन और 
अस्ृष युद्ध की एक सजीव कह्ाानों है, जो 
बाधाएं मनुष्य के गौरव और गति को पग- 
पग पर अपरुद्ध कर रखती हैं। स्कूलमास्टर 
अपने विदेशी स्वाग्रियों को प्रसन्न करने के 
छिये शिशु के मन को किसो जड साम्प्र- 
दायिकता के बन्धन में बांध रह्दा था| रवी- 
न्द्रनाथ ने उसके खिल्काफ मानो धर्म-युद्ध 
आरम्म कर दिया। झांतिनिकतन में उन्होंने 
शिक्षा का कैन्द्र स्थापित किया, जहां तरुणों 
को अवाघ मानस्तिक और अध्यात्मिक विका- 
स॒ के छिये अमुकूल आबहवा मिल सके | 
धघनोन्मत्त व्यवसायी 'सुन्दर' क ऊपर अपने 
व्यापार की जड़ता की छाप बिठा रद्द था। 
ओ नित्यकाक का आनन्द वन करता है, 
उसे ही छाम से प्रद्याशित होकर बाजार 
की अपविन्नता का वाहन बनाये दे रहा था| 
रवीन्द्रनाथ ने वर्तमान सम्यता की इस 
दु्निबार प्रवृत्ति का विरोध किया और 
शिह्पियों क लिये एक ऐसा मुक्त स्थान दिया 
अई। छामाक्षम की घारणाएं प्रवेश ही न 
सकें, | मानव हृदय-मन्दिर पर आसीौन 
भागवत सत्ता को भम का वाह्य आडम्बर 
अपमानित कर रहा था। रवीन्द्रनाथ ने 
उप्त महान संदेश को उदात स्वर से घोषित 
किया जिसके द्वारा मनुष्य अपने गौरव को 
समझ सके--- अपनी ज्ास्वत पवित्रता का 
अनुभव कर सके | इमारा जोवन भोर 
साहित्य दोनो पश्चिम का अब ओर हास्प- 
कर अंनुकरण कर रहे थे | रवीन्द्रनाथ उठ 
खड हुए अपनी निजल्‍त सचाई और सादगी 
केकर, जिसमें वाणी का वरदान आा मिरझा। 
राष्ट्रीयता ने मनुन्य-मनुष्यके अन्तरकी सहज 
प्रेमघारा को रोंक रखा भा | रवीन्द्रगाव ने 


दिखाया कि पूर्व और पश्चिम दोनों के हृदय 
में एक ही प्राणों की धडकन बजा करती 
है-दोनों उस प्रकाश के छोकतन्त्र में रह 
रहे हैं जहां द्वेत का अंघकार नहीं है | 


कवि होने के कारण रवीन्द्रनाथ के 
प्राण छन्‍्दोमय थे; वे इस जह्माण्ड के छन्द 
को सत्र सुन पातें थे । आकाश की सुदूरस्थ 
तारिका का प्रकाश किस तरह थास के 
अन्तराल में छुप जुगनू के मौतर प्रार्तफाडित 
हो रहा है, पथ के किनारे का उपेक्षित 
फूछ और मनुष्यका विकासोन्मुख जीवन किस 
तगह एक ही छन्‍्द में गुये हैं, इसे वे अनु- 
भव कर पाते थे | उस छन्द को जो मेग 
करता था उसकी वेदना उनके मम में जा 
लगती थी | खतन्त्रता तथा मुक्ति--के 
भीतर ही छन्‍्द का सारा रहस्व निष्वित 
है। पावें। में बडियं जकड़कर कई नहीं 
नाचता, द्रृत्य का अर्थ ही भाजादी है। 
इसीलिए मनुष्य अपनी दैवी सता का 
प्रकाश तब तक नहीं कर सकता जब तक 
बह दासता के मकिन बस्ल्रों से अपने को 
ढांके हुए है--फिर बह दासता राजनतिक 
हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, नेतिक हो, 
अथवा अध्यात्मिक ! 


इसीलिए आज मानवीम महिमा के 
अन्वेषक और प्रचारक उन रवीन्द्रनाथ को 
हम अपने भक्ति पूणे प्रणाम आर्पित करें, 
जिन्होंने उस महिमा का भागवत स्वरूप 
हमारे निकट उद्भासित किया। 





मध्य भारत फर्मसी, महारानी रोड.इफेंए. 
टह्मा7४॥ 03 सार 





६ आयावर्त १०-८-४७ 
जाति भेद का घुन-- भाग में दो इरिजन और दो जानवर जीते 


चोर यहां छिपा हे 


(१) मद्रास प्रान्‍्त के तिनेव्ा 
जिकेके अन्तगेत झपूरा कुकभ गांवका 
सूफियोगवर नामक एक सवण युवक एक 
दिन नादूवाककुछम के ढिट्ट्िक्ट यो स्कूछ 
में गया | वहां बह स्कूछ के अछूत मास्टर 
के एक चार सार के अबोध बालक से 
छुमा गया । सूफिया थेबर ने एक भछूत 
कहके द्वारा स्पशे किय जाने से अपने को 


श्रष्ट समझा और गुस्सेमें आकर उसने कडके 


को बुरी तरह पीटा | छड़क का पिता स्कूल 
मास्टर उस समय स्कूछ से बाइर गया हुआ 
था। अब वह छोटकर भाया तब उसने 
यह सब घटना सुनी | मास्टर ने सूफिया 
अबर को स्कूक से बाहर चंक़े जाने के किए 
कहा । सूफ़िया ने स्कूल से जाते हुए मास्टर 
को धमकी दी कि उसको इसका फछ चखना 
पड़ेगा । इसके अनुसार वह तीसरे प्रदर 
अपने भन्‍्य छः साथियो को छेकर आया। 
उन सबके हाथ में छाठियां ओर अन्य 
इथियार ये । उन्होंने स्कूल मास्टर और 
भादि द्वविड समाज [अछूती] को धमकाया। 
इसी बीच पार्टाके एक आदमभीने स्कूछ मास्टर 
के मुंह पर ओोरका प्रद्मार किया । स्कूल 
मास्टर और उसकी गरीब पली ने यह 
समझ कर कि वह पार्टी उनकी इत्या करने 
आई है इछ्ा मचाया, और भाग जाने का 
प्रयत्न किया, पर आक्रान्ताओं ने ठन॑ को 
बेर छिया । उनकी चीख पुकार गांव के 
दूधरे भागमे पहुंच चुक्रोथी ओर वहां छोग 
आगये और तब ठनेके प्राण बच पाये | 
बचाने वाली में से भो एक सस्त घायक 
हुमा | 


(२) बुलन्द शहर के एक गांव में 
सब अमीदार ने एक चमार को अपनी 
जैकगाडी अपने एक सम्बन्धी के यहां भेजने 
को कहा। चमार से जमीदार का कह्टा नहीं 
माना क्योंकि उसी दिन वह अपने भाई 


को दूरके रेलवे स्टेशन १२ पहुंचाने जा रहा 
था | जमींदार ताव में भागया और चमार 
के घर पहुंचा सौर चमार को धरते घसीटते 
हुए बाहर निकाछा और खूब पीटा, इससे 
चमार के कई गहरे भाव हो गयमे। इस 


भय से कि चमार थाने में श्पोट छिखाने 


न पहुंच जावे उसको रस्सी से बांध कर 
रक्‍्खा गया । बाद में उसको यह धमकी 
देकर छोड दिया गया-- यदि मधविष्य में 
ऐसा करेगा तो उशकों भार दिया जायगा | 


(३) पंजाब रोहतक जिे के एक 
गाव के सबण हिन्दुओं ने चमारों से 
कट्टा कि वे जूता ३) ओडा दें और यदि 
६ मास से पहले जूता फट आय तब जूते 
की दूसरी जोडो मुफ्त में उसे देनी पड़ेगी 
जब चमारों ने कष्ट कि रे) में जूते में 
छूगने वाला सारा माल भी नहीं भाता तब 
उन पर ५७) जुमोना किया गया। और 
जुमीना तत्कारू भरने के किए कट्टा गया। 
जुमाना न भरने पर उनको बुरी तरइ से 
पीटा गया और उनका सामाजिक और 
आर्थिक बहिष्कार किया गया । इसका 
मतकब यह था कि थे स्थानीय बाजार से 
कुछ खरीद नहीं सकते थे उनके पशु गांव 
के चरागाह में नहीं जा सकते थे, न 
उनको कोई गांव वात्म अपने यहां नौकरी 
देगा । चमारों ने सबसे सहायता मांगी मगर 
किसी ने मदद न दी । 


(४) भदीगढ़ बिके में लेरिया गांव 
के हरिजनों ने वेगार करने से इस्कार कर 
दिया । इससे सवरण हिन्दू नाराज होगय 
और ७ मा होछी के दिन जब वें जमा 
हुए दरिजनों के इकाके को #कना शुरू 
कर दिया | इरिजनों पर भार्लों और अम्य 
धातक इवियारों से इमछे किये गये। 
बरों को फ्रंक दिया गया | इस 


जी जहर मरे घायरू हुए सो गर्म | इस 
घटना पर केस्द्रीय अतेम्बी के विगताधि- 
वेक्षन में काम रोको प्रस्ताव भी उपस्थित 
करने का प्रयज्ञ किया गया भा | 
[६] बुल्न्दशइर जिके के अम्बढ़ा 
भ्ैषि ४-कुछ सबण हिन्दुओं ने बेगार मे 
फ््म ४ 
काम करने इंकार कर दिया, इस पर उस 
हिन्दुओं ने मार्कों, राइफलों और पिस्तौमों 
ते इमका किक, ८ हरिजन घटनों स्थछ - 
पर मारे गये १२ बुरी तरह घायल हुए । 
(६) मास पूर्व मदुरा जिंके के 
एक हरिजन ने अपने पुत्र का साबे जमिक 
म्यूनित्पक स्मश्ान में अन्त्येष्टि संस्कार किया 
वहां के सम्पूण हिन्दुओं ने इस पर आपत्ति 
की उस पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया 
और उसको छ; मास की, कडी कैद की 
सजा दिलाने में वे सम हुए। 
ये घटनाएं हैं जिन पर इमें गम्मीर 
विचार करना चाहिए और अपने सामाजिक 
स्तर को उन्नत बनाने के लिए मानवताकी 
इन दर्दनाक कहानियों का जड मूह से नष्ट 
कर देना चाहिये। दम राजनेतिक स्वत- 
न्त्रतां का हवपे मनाने जा रहे हैं पर याद 
रखिय राजनैतिक स्वतन्त्रता सामाजिक 
स्वाधीनता के रहते ही जीवित रह सकती 
है । क्‍या इम पाकिस्‍तान के विष वृक्ष को 
सींचने वाली अस्पृश्यता कौ इस बुराई को 
मष्ट करने का साइलिक कदम उठने 
में अब भी संकोच करेंग | यदि हम अब 
मी हिचकिचाये तो बिनाक्ष का दानव हमे 
सदेव के लिंए नेश्तना बृद कर देगा । 
जौ «“ स्नावक! 


.. आवश्यकता है - कर 
आयाजवत के प्रयार एयं विस्तार 
के लिए एजेन्टों की | एजन्सी 
के नियमों के लिए 
लिखें | 
--भायोौवते कायोछ्य, 
७२, महारानी रोड इन्दोर. 
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आयांवत॑ 


| 





सामाजिक भमिश्ञाप--- 
पाकिस्तान केसे 
( लेस्यक-- 


च ु 
-- गतांक से आग --- 


भारतमाता--' हज़ारों ब्रीघे 
अमीन को कैसे समेटे । 
मगयान-- एक जमीन ही वहां 
रहने दें। जिन हिन्दुओं की अपनी 
जमीन नहों उन्हें भागीदार बनाकर 
सार पांच जने मिलरूकर अपने हाथों 
से खेती बाड़ी करें| जब तक निभे 
निभाये, परन्तु वाल बच्चों को हिन्दु- 
स्तान में ही सुरक्षित स्थान पर 
रक्खे । 

आपभी अजब बाते करते हैं। 
महीना दो महीना काटने हों तो यह 
बात हो भी सके, वर्षों तक ऐसा 
होना असम्भव है! । 

“परन्तु इसके बिना कोई चारा 
नहीं | यदि हिन्दू एक वर्ष तक डटकर 
ऐसा कर जांय तो पाकिस्तान में भी 
उन्हें कोई कुछ नहीं कह संकता । 
आखिर हिन्तुस्तान में भी तो ४कराड 
मुसलमान हैं। हिन्दुओं की 'आराम 
तल्बी,उनकी अमीरी की शान; उनका 
राजसी ठाट; उनकी बड़ी २ मंण्डियाँ 
गुण्डों के लिए आकर्षण हैं। हिन्दू 
अपनी शान हिन्दुस्तान भें बनाएं 
ओऔर हिंमत ओर बहादुरी से रह पा- 
किस्तान मे तभी उनका कल्याण हो 
सकता है| परन्तु इस बात में हिन्दु- 
ख्यान के हिन्दुओं को अपने माइयों 
की दिल सलोलकर सहायता करनी 
होगी। मन्दिरों, धर्मेशालाओं, गुरु- 
कुछों, ऋषिकुलों, स्कूलों, कालिजों, 
होटलों में जितनी भी अगह है सभी 
उनके छिए रिजये कर देनी चाहिए। 
जिससे वे अपने परिवारकी निवास 
समस्या स मुक्त हो जांय | 

तो क्‍या इससे पाकिस्तानी सम- 
स्था हमेशा के लिए समाप्त हो आयगी। 

“हां मेरा पेसा दी विचार है। 
आज यदि हिन्दुओं में अपने भाइयों 
के प्रति सश्या प्रेम पैदा हो जाय, आज 
यदि हिस्दू रुपये की ममता को छोड 


नष्ट हो सकता है 


श्री इयामली पाराशर एम. ए. ) 


दूँ, आज यदि यह अपनी, सामाजिक 
अठियों को दूर कर संगठित दो आंय 
तो हिन्दुस्तान के मुसलमान को 
इससे बड़ा होसला मिलेगा। यह 
अपने पूर्वजों द्वारा पाले गये धर्म 
की गोद में फिर आसकेगा | तभी तो 
देश म॑ सच्ची स्वतन्त्रता हो सकेगी | 


“परन्तु अंग्रेज तो १५ अगस्त को 
माइत छोड रहा है । ” 


“ परन्तु अग्रेज का हिन्दुस्तान से 
चला जाना ही तो स्वतन्त्रता नहीं। 
जय अंग्रेज हिन्दुस्थान में नहीं था उस 
समय क्या हिन्दुस्तान स्थ॒तन्त्र था? 
अंग्रज़ को हिन्दुस्तान में, आये कुल 
तीन सौ वर्ष हुए । क्‍या तेरी शुलूममी 
का इतिहास केवल तीन सौ वर्ष का 
ही है। भरंगजेब और अल्तमश का 
जमाना कया गुलामी का अमाना नहीं 
था। अगर द्स करोड़ मुसलमानों के 
रहते तू स्वतन्त्र कद्दा सकती है तो 
श्छास्त्र अंग्रेज़ भी तेरी गोदी में रह ले 
तो क्या!” 

४ परन्तु मुसलमान तो मेरे 
है अंग्रेज तो मरे पुत्र नहीं। ” की 
ऐसा कहकर तू अपना अपमान कर रही 
है। जगस्माता विश्वम्भरा की पदयी 
से विभूषित हो आज विश्व के केवल 
एक ही खण्ड को माता बनने में तू 
अपना गौरव समझ रही है ! संसारमे 
जितने भी प्राणी हैं तू उन सबकी 
माता है। पुत्र मां को भले ही भूल 
जाय॑ परंतु मां अपने पुत्र को कभी 
नहीं भूछती | पूत कपूत भले ही हो 
आय माता विमाता कभी नहीं 


होती ॥? 


“सो क्या स्वतंत्रता की देवी 
१५ अगस्त को नहीं आयरी ! ” 

“ज्ञ तो यह १५ अगस्त को 
आयगी और नहीं जून ४८ को । सा- 
भाजिक सुघार खतन्त्रता का पहला 
कदम दै | बिना सामाजिक सुधार 
किए खतंत्र भारत की कल्पना केवल 
कल्पना ही है। ” 


“ परतु यह हिंदुमुस्लिम झगड़े 
अंग्रेज ने ही पैदा किए है। इनके चले 
जाने पर ये झगड़े खतः शांत हो 
जआपंगे । 99 

“कदापि शांत न होंगे, बल्कि 
और भी बयढेंगे । अंग्रेज तो केवल इस 
झगड़ों के लिए व्यथे में ही बदनाम 
था। इस सारे झगड़े की जद विगड़े 
हुए द्माग बाके तेरे ही घर्माचाय हैं। 
मुसलमान के हाथ का पानी पीने से 
तो इनका घमे विगड़ खराब जाता हे 
परंतु पानी की बर्फ पी जाने से घमे 
बरायर बना रदता है । सादी रोटी 
खाने से तो घमे अ्रष्ट हो जाता है, परंतु 
डबल रोटी दूध में डाल कर पी जाने 
से धमे को चार चांद लग जात हैं। 
अपना भाई जब तक उसके सिर पर 
चोटी है तब तक उसकी छाया से भी 
दूर रहेंग, उसीके मुसलमान बन जाने 
पर उसका ज्यञ्ञयकार गायेंगे।' 

“ये कट्टर पन्‍थी लोग अब तक न 
समझे तो अब फ्या समझेगे ” 

“ नहटीं समझेगे तो नष्ट-भ्रष्ट हा जायेगे | 
अज़ाद होकर भी दूखरों के गुछाम 
बने रहेंगे।' 

“ तो क्‍या अंग्रेज के स्थान पर कोई 
दूसरा आ जायगा ?” 

५ञप्रेज अभी गया कहां है भोकी 
बेटी ! अंग्रेज कही नहीं जायगा | कुछ 
दिन तक अलग खड़ा द्वोकर बढ़ हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान का तमाझ्ना जरूर देखेगा। 


उसकी गुरखा और गोरी फौर्ज गकिस्तान तथा 


इंदगबाद में डटी रहगी | पाकिस्तान को 
हमेशा अंग्रेज की शर्ट मिक्रती रहेगी। 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संधर्ष में 
अंग्रेज सदैव मुसलमान का ही साथ देगा” | 


“ परन्तु भगवन्‌ यद्ट तो बताइये 
मेरा बनेगा क्‍या । आप घटघटवासी 
सवोन्तयोमी हैं, चाईं तो जल में थल 
बना दे, चाईं तो थल में जछ बह दें | 
सैसार की बुद्धियों को प्रेरित करनेवाले 
आपही हैं| प्रभो मेरी यह दुर्देश आप 
कबतक देखते रहेंगे । 

« तरा कह्याण होगा और बहुत 
औध्रही होगा | तेरे पुत्र अवश्य चतेंगे। 
यद्यपि में मी सब कुछ कर सकता हूं, 


आर्याव्त 
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आर्य युवकों 


का कतेव्य 


[ गो-वध-निषेष ,आन्दोलन ] 


( छेखक--- 


पं. घर्मदेवजी विद्याधायस्पति 


प्रधान- अखिल भारतीय आये कुमार परिषद, सम्पादक 'सा्वेदेज्ञिक' देहली.) 


अपने गत कल में मैंन भाये युवकों 
का ध्यान उनके कुछ कतेव्यों की ओर आक- 
बिंत करते हुए बताया था कि उन्हें अपने प्रिय 
देश भायाबते के भविष्य निर्माण में अपने 
उच्चरदागित्य को विशेष रूप से अनुभव करते 
हुए अपनी सब शक्तियों के विकास, आये 
बीर दलों के प्रकछ संगठन, स्वाध्यायादि द्वारा 
आये संस्कृति के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर 
उसके अनुसार आचरणादि की भोर विशेष 
घ्यान देना चाहिये। अब कुछ अन्य आव- 
श्यक ,कतेन्यों की भोर आये युवकों और 
कुमारों का ध्यान इस छेख द्वारा आकर्षित 
करना चाइता हूं । 

सबसे प्रथम में गोरक्षा तथा गो-वध 
निषेघ के विषय को छेता हूं | गोरक्षा के 
विषय में किसी का मतभेद नहीं हो सकता 
किन्तु यह सचमुच दुःख की बात है कि 
इस आवश्यक विषय की ओर आये जनता 
का पयात्त ध्यान नहीं हैं। महर्षि दखा- 
नन्‍्दजी जिस रूप में गो-रक्षिणी सभाओं 
का देश व्यापी संगठन बना कर उनके 
द्वारा ग। वश की रक्षा और उन्ति का 
प्रबन्ध करना चाहते थे तथा अंग्रेज शासकों 


परन्तु तेरे पुत्रोद्ार किया हुआ काये 
अधिक फलदायक होगा । जाओ देवी 
क्पने पुत्रों को ढाढस दो उन्हें कड्ढो वे 
अपने दोषों दूर करें, उन्हें कह्ढो वे प्रेम 
ओर प्यारते रहना सीखे आये वीर दुछ 
जैसे संगठन को सुदृढ बनायें सैनिक 
संगठन अक्रधिक न हो सब एक सूत्र में 
आबढ हो आय | साधुओंकी जमातों को 
कानून-विरुद्ध ( पा (.0र्ज़ाएं ) घोषित 
कर दिया जाय | कांग्रेस सथी राष्ट्रीयता 
को क्षपना के और राष्ट्रीयता विरुद्ध 
समझोता प्रिय नीति को तिव्मञ्की 
देदे। जाये समाज को चाहिये, वह 


पर भी जनमतका दबाब डारुकर उनके द्वारा 
गोवध निषेध का कानून बनवाना चाइते 
थे खेद है कि उस रूप में इस श्रावश्यक 
विषय के सम्बन्ध ,में कार्य किया नहीं गया। 
कुछ गोशाछाएं कह स्थानों में अवश्य 
स्थापित को गड् किल्तु उन के संचालकों 
ने अधिक तर अघमरी दुबकी पतली गौओं 
को भाश्रय देना अथवा दूध की थोड़ी सी 
व्यवस्था कर देना मात्र अपना कतिव्य 
समझा । गोवंझ् को उन्नत करने के छिये 
अनेक परीक्षण जो इन त्षस्थाओं द्वारा हो 
सकते थे तभा अब भी दो सकते हैं, उन्हें 
आर्थिक दृष्टि से अधिक स्तावकूम्बी बनाने 
के छिए और जो कुछ कार्य है| सकता था 
तथा स्वयं हिन्दुओं के द्वारा बूढ़ी हो जाने 
पर जा! गौएं कप्ताईयों को बेच दी जाती 
हैं उन को रोकन के ल्थि पर्यात्र व्यवस्थादि 
नहीं की गई । महात्मा गान्धीजी ने 
पिछले दिनों जनता का ध्यान इस विषय 
की ओर आइृष्ट किया है जो उचित ही है । 
किन्तु उसके साथ कानून द्वारा गो- 
बंध को अपने स्वतन्त्र आयीवत में बन्द 
कराने के लिये भी प्रबल आन्दोकन करना 


अपनी सारी शक्ति झुद्धि के काम में छगा 


दे, सनातन धमे आये समाज की इस 
काम में पूरी सहायता करें। हिन्दू राजा 
अपना कर्तन्य पहचानते हुए हिन्दू रष्ट्‌ 
के सेनानायक बनें । तेरा कण-कण ईिन्दुल् 
€ आयेत ] के रंग में रंग जाय, कण-कण 
से यही आवाज गुंज- «“ नहीं बनेगा 
पाकिस्‍तान, बोलो सब हो एक जबान | 
बच्चा बचा दो बढिदान, मार भगा दो' 
पारकस्‍्तान ” तू घोरज रख, तेरा अवश्य 


आवश्यक है | ग्रावर, ुमायूं, अकबर 
जैसे कई मुगर बादशाहों तक ने जिस 
गोहइत्या को कानून द्वारा बन्द करा दिया 
था उसे भी देश के स्वतन्त्र होने पर हम 
आयोबत्त में न बन्द करा सकें यह अत्यन्त 
अनुबित तथा छब्जात्पद बात होगी। 
आये युवकों को इस विषय में विशेष भाग 
लेना चाहिये। समस्त प्रान्तीय आये 
कुमार परिषर्दे इस विषय में आगे कुमार 
सभाएं, तण आये युवक संकादि संस्थाएं 
इस विषयक प्रस्ताव पास करके भारत के 
राष्ट्रीय शासकों के पाश्व मेजें कि गो हत्या 
को कानून से भी अवश्य बन्द करना 
चाड़िये क्यों कि गो वेश के ऐसे नाज्ष के. 
कारण घी दूध आदि की दुरभता ले 
समस्त दर वार्तियों को हानि पहुंचती है। 
यह केवक धार्मिक प्रश्न ही नहीं है भार्थिक 
व साम्पत्तिक भी है जैसे कि मैंने महात्मा 
गान्धीजी, सरदार वछ॒भ भाईजी पटेल तथा 
देश रत्न डा. राजेन्द्र प्रसादजी आदि को 
छिखा है | महात्मा गान्घीजी ने कानून 
बनाने के विरुद्ध जो युक्ति दी है वह ठीक 
नहीं है कि इस से हिन्दुओं के अतिरिक्त 
अन्यों पर गबदंस्ती होती है। इस जब- 
देस्तो की युक्ति को मानना हो तो चोरी 
व्यमिचार, शराब, वाल्य विवाह अस्पृश्य- 
तादि किसी भी चीज के विरुद्ध कोई कानून 
नहीं बन सकता क्योंकि उससे भोगें, 
व्याभचारियों, शराबियों, बाकविवाह, भर३- 
इपतादि को धर्म मानन वाके पौराणिक 
भाश्यों पर जबरदस्ती होती है। जिस से 
समस्त देशवासियों को हानि पहुंचती हो 
ओर इस ढिय जिसको हटवाने के छिए 
जनता इतनी उत्सुक ह कि इजाए।ं पत्र, 
तार आदि नेताओं के पास भेज रही हो 
जैसे कि म. गांधीजी ने माना है। उसे 
कानून द्वारा बन्द कराना राष्टू नेताओं 
का कर्तेन्य है। इस विषयक प्र॒बछ आ- 


दोढ़न जाये युवकों को विशेष रूप से 
चना चाहिए। 
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सामाजिक अभिशाप------ बुढापे में इस शस्स को इजत नसौब 


पाकिस्तान की पृष्ठ-भूमि 


( गतांक से आगे ) 


भारतमाता---“प्रभो ! आप मेरे 
सपूतों को बुद्धि प्रदान कीजिय ताकि 
ये अपन सल्यादल को घटाना बन् 
करदें। अपने गरीब भाइयों से मलुष्यों 
का सा व्ययह्ार करें। अपने सामा- 
जिक ढाले में समयानुकूल परियतन 
लाये । अमीरी की शान दिखाने का 
भूत औओ मेरे पुत्रों के सिर पर सयार 
हुआ दे उसे जलांजलि दें । अपनी 
दौलत को गरीबों की राह का कांटा 
न बनाये | मुझे इस बात का पूरा 
विश्वास दे कि यदि आज हिंदूसमाज 
अपने दोषों को दूर करदे तो अलग 
हुआ पाकिस्तान पुनः हिंदुस्तान 
माना जाय! । 


सरायान--“हां | तेरा बिचार 
विल्कुल ठीक दै तेरे देश का जो महा- 
त्मा गांधी है टसका विचार भी ऐसा 
ही दे। तर्मी तो वह कद्दता है, अलग 
हुमा छोटा हिंदुस्तान बहुत, जल्‍दी 
बडे हिंदुस्तान मे भा मिलगा। 

“तो आप गांधीजी की बिखार 
घारा को अच्छा समझते दे ?; आज- 
कल ये जिस मार्ग पर चन रहे हैं क्या 
आप ठस मागे को मेरे लिये अथसकर 
समझते हैं। अपनी प्राथेना खम्राओं 
मेंजो कमओर विचार ये प्रकट करतेहें 
क्या आप इन विशयारों की सरादना 
करते हैं” । 

“गांधीजी के शब्द कुछ श्री हों, 
परन्तु अपनी भावनाओं को व्यक्त 
करने का उनका अपना मार्ग है। गांधी 
जी की भावना केवछ एक दै । वे हिंदू 
खमाज से अपने सामाजिक पापों के 
छिंये प्रायश्थित करना चाहते हैं और 
सचमुच यदि हिंदुसमाज में यह प्राय- 

-झित की भाषना जागृत हो आय तो 
आज ही पाकिस्तान की समर 
दो आय” || 

'परस्तु गान्धीजी तो मेरे इन 

कपूतों के सामने झोली फैछाते दै। 
बेरे छिए-अपने लिए नहीं । इस 
बुढापे में जब कि उत्तराखण्ड में जाकर 


डसे तपस्या करनी यादिप यह बुढा 
फकीर दर दर अटकता है। तरे ही 
लिए, अपने छिए नहीं ! 

'परन्तु महात्मा की इस उदार 
ताको मेरे कपूत उसकी कायरता सम- 
झते हैं ! उनका व्माग ओर भी बिग- 
डाजारहा है! | 

“दस करोड़ कीसमस्या कोई छोटी 
मोटी समस्या नहीं । नतो 
बाहर भेजे आसकते है न धरती में दी 


हुई | दस वर्ष पहिके जिसे किसी भौ 
प्रान्तीय असेम्बलीमें एक भी साथी न मिछ् 
सका था आज वही व्यक्ति गवनर जनरक 
पाकिस्तान बना है । अब तो यह कम से 
कम पन्द्रह सा७ और जियेगा। 

“तबतो मेरे उद्धार की कोई भाशाई। 
नहीं । पन्‍्द्रह व में तो पाकिस्तान के 
छोग झायद पेजाब का नाम भी भूछ 
जायगे | इस प्रदेश में रइने वाले हिन्दुओं 
का तो सबे नाश हो जायगा” | 

इसमें कोई सन्देइ नहीं । हिन्दुओं 


समा सकते हैं। यहां स्वर्ग में पदले दी चाहिए पाकिस्तान को छोडकर रावी 


ओवर क्राडडिंग हो रहा है 


-रहना के पार आ जांय” “कइ्टना बहुत आसान 


उन्होंने तेरी ही गोदी में है।शुद्धि है, प्रभा परन्तु अपना घर -बार छोड़कर 


तरे पुन्र करेंगे नहीं, फिर तो ये १० 
करोड से अपने आप १५० करोड़ बनेगे। 


दर दर मटकना सहज जत नहीं। मेरे पुत्र 


गांधीजी चाहते हैं कि इन्हें प्रेम और में उनके छिए रोती तो हूँ परन्तु वे रेप 
प्यार से छुद्ध करके अपने में मिला खार्था और निदयी हैं कि अनेक बार तो 


लिया जाय | 


नहीं 
जिस पोजीशन पर वह आज है, 
जिस यातावरण में उसे बोलना 
काम करना पडता है उस अवस्था में 
यह ऐसा कद सकता ही नहीं। वह तो 
सफर मैना का आदमी है । उसका काम 
है रास्ता साफ करना | यह काम आये 
समाज और सनातन घर्म का € कि ये 
आगे बढें ओर जितने भी नेशनलिस्ट 
मुस्लिम हैं उन्हे हिल्दू समाज की शरण 
में छे ले। 
पाकिस्तान बन जाने पर क्‍या 
अब भी भगवान को मुसलमानों के 
उद्धार की आदा दे ” 
हां पाकिस्तान अमी मुसलमानों 
के हृदय तक पहुँचा है। उनकी आत्मा 
में अभी तक भी पेत्क सम्पत्ति के रूप 
में प्राप्त किया दिग्दुत्य का प्रेम छिपा है। 
“परन्तु जब तक हिन्दुस्तान का धूज्जकेतु 
जिच्ा जिन्दा है तब तक तो ऐसी 
आश्या करना नितान्त व्यर्थ है, तथापि 
इसके पद्थात्‌ यदि कोई अच्छा मुस- 
लूमान उसका स्थान सम्दांल सका तो 


भले ही यद बात सम्सय दो सके। 


यह पाकिस्तान का झगड़ा भी तो फेवल 


जिन्ना कादी खडा किया हुआ हैं| प्रभो 
आप इसे कब तक जीवित रक्‍खेंगे । 





में जीवन की आशा ही छोड बेठती हूँ । 


, परन्तु गान्घो देखा कहते तो जा 'हन्दू का धमे है, रुपया हिन्दू का 


इष्ट देव है । अगर पाकिस्तानी पिशावरों ने 


आप ले ख के -- 


श्री इयामजी पाराशर, 
एम, ९, 





मरे पुत्रों के कपड़े उतार तो थे मेरे पुत्र 
उन्ही आश्रितों, पीडित माइयों की चमड़ी 
तक उतारने को तय्यार हैं। दया धमे 
ता उन्हें छूतक नहीं गया” । 

! पशुओं से प्रेम करना ईटों और 
पत्थरोपर फ़ूछ चढाना ओर मनुष्य की खाल 
अझचना यह इनका धर्म है। मेरे धमंवीर 
पुत्रों ने हरिद्वार, देहरादून तथा अन्यत्र जो 
जो कष्ट सद्दे इन्हीं वीरों की हिम्मत थी । 
जिन छोगों पर आजमा रखकर भे छोग 
इतनी दूर से भागे हरिद्वार आये थे उन्हीं 
छोगोंने इनके साथ वह दुव्येबद्दार क्रिया 


“कि देखते ही मेरा हृदय टुकड़े २ दो गया। 


जिस मकान का किराया ४ रुपया था 
इन छोगोंने उसके४० मांग । जिन छोगों 


के बाप दादाने पंढो को भकान बनाकर 

दिय । अच्छी अवस्था मे जानें पर जो 

पेडे यजमान को सो सो बार झुक झुक 

कर प्रणाम किया करते थे-विपदाके दिनों 

में इन पण्डो न अपने इस यजमानों की 

बात तक नहीं पूछी | घमे शालायें किराया 

शालाएं बन गई। मुन्शों ने सब कमरों 

को ताले लगा लिए हैं | जिसके पास तन 

ढकने को कपड़ा न भा वह अचारा र्दी 

गर्मा आंधी वर्षो में सडकों पर पडा। यह 

शरणार्थी छोग जो अपने घरों में बादशाह 

थे, लाखो में खकते थे, उन की हरे द्वार 

में बह दुर्देशा हुई क्‍या गताऊं, परन्तु घन्य 
हैं वे धम वीर [ इस कदर भ्रपमान सहते 
हुए भी वे अपने धमे-पथ से विचलित नहीं 
हए | प्रभो | आप क्या इसी “ववहार पर 
आवादियों के तवादके की सलाइ देते हैं। 

«४ शाप क्‍या पश्चिमी पंजाब को 

छोड देने में ही हिन्दुओं का कल्पाण 
समझते हैं | गांधीजी का तो एसा विचार 
नहीं ” । « आज नहीं तो कर है जायगा | 
बुद्धिमान वही है जो आने बांके भय का 
पहले ही प्रबन्ध कर के | आग छाने पर 
कुमा खोदना कोई बुद्धिन्‍ता की बात 
मंहीं | गांधी और कृप्लानी आकाश में 
उडते हुए मरते करते हैं, इमें तो पृथ्वी 
पर चलने वालों की सोचना है | महौनों 

से सइस्त्रों भरणार्थी यू. पी, ओर राजस्थान 
में पडे हैं । अगर गांधीजी और कृपछानी 

जी में ट्टिमत था तो कि से इन रागों 
को बला क्‍यों न छिया | बिहार वाके भी 
तो अपने घरों में बल गय । दो ही उपाय 

हैंयातो यू, पी, ओर बिहार के १०, 
१२ काख किसान पेजाब में रह कर हिन्दू 

जमोदारों का अन्त कं, या यदई न हो 

सके तो जितने भी साघु-सन्‍्त हें वे 

सब पश्चिमी पंजाब में जाबसे और खेती 

गाडी करें । हिन्दू जमीदार के नोचे मुलत- 

ढूमानी मजारे काम करें, पाकिस्तानी सर- 

कार इसे सहन न करेगी | प्रत्मेक मुस- 

कमान अपने भरापको पंजाब का हाकिम 


आयांवते 


भारत 
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“**न्का 


घूम केतु -- ' जिन्ना ” 


रे०----भ्री इन्द्र लिया वाचस्पति 


मियां जिन्ना में मस्तिष्क की मात्रा 
गढुत अधिक ओर हृदय को बहुत कम 
शायद शून्य के आस पास है। इसका 
प्रमाण यह ह कि मुस्छिम छीग के आन्दो- 
कन ले देश में जो भयकर इत्मा काण्ड मचा 
उसन कभी मियां जिन्ना के हृदब का स्पसे 
नहीं किया । इजारों कुनंब तवाइ हो गये, 
पुरुष मारे गये, ल्लियों का अपदगण हुआ 
बच्च मौत के घाट उतारे गंब पर इस पत्थर 
की मूर्ति में द्रवता पेदा नहीं हुई न हृदय 
ही पताजा ओर न आखों में भासूं हो 
छकके अपनी हृदय द्वीन गौति के उन 
सिकारों को मि. जिन्ना न दूसरे ऐसे देखा, 
जैसे शिकारा अपनी गोलियों के परिणामों 
को जंगल भें पंड देखता और सनन्‍्तुष्ट डोता 
है | जब महात्मा गांधी हृदय की आवाज 
को सुनकर पूर्वी बगाह और विहार में 
पैदक मारे-मार फिर रहे थे, तब मि. जिला 
और गजब रोड के सज सजये बेगके में 
जैठकर ठण्ड दिमाग से पाकिस्तान कौ 
स्कीम बना रहा था। ऐसा आदमी राज- 
नीति की शतरंज का सफल खिकाडी होता 
हुआ भो संसार के छिए कस्पाण कागी नहीं 
सिद्ध होगा | जिस मनुष्य का हृदय दूसरे 





समझगा | फिर बड़ अपने गुल्मम की 
जमान क्यूं जोत । इिन्दू लाल्यजो आज 
तक जिन्होंने हृककों छुआ तक नहीं वे 
क्या खतीबड़ी करेंगे । पाकिस्तान में न 
तो क्ेन-दन का हो काम हो सकता है न 
बटाई पर खेतीबाड़े का । तिजारत पर 
इसको बन्दिशें होगी कि उसमें बचत सब 
सरकार के जायगी | नोंकरी के द्वार 
ह्न्दु्भो के किए सवेषा बन्द होंगे, विस- 


के दुख को देखऊर पश्तीजता नहीं, बह 
मनुष्य जाति के लिए अभिशाप सिद्ध होता 
है। ऐसा शास्तय नौसेरखां या विक्रमादित्य 
नहीं हो सकता । इृदय होन झासक चाढ़े 
कितना ही भक्ति सम्पन्न हो प्रजा के छिए 
दुखदायी सिद्ध हंता है इसी दोषके कारण 
मि. जिन्ना भारत का धूम्र केतु है। उसके 
अम्युदयने अपशकुन बनकर देश का अग 
मेग कर दिया | यह धृम्न केतु भव भी 
आकाश्न में उप्र रूप से चमक रहा है। 
सम्भव है वह देश में आन्तरिक संप्राम को 
उत्पन्न करने का कारण बने ओर सम्मव 
है वही पृन्न केतु पाकिस्तान के छिए भी 
अनिष्ट सिद्ध हो | मुसोलिनी और ह्विटकर 
के जोवन जो शिक्षा दे गये हैं, उनसे हमारे 
मन में सब तरह की अनिष्ट आशंकाए 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है परमात्मा के वह 
आशंकाएं ।नर्मूल सिद्ध हों । परन्तु आज 
तो इमें उन सब आशंकाओं का सामना 
करन के छिए तथ्यार रहना चाहिए मि, 
जिश्ना जैसा असाधारण भूम्रकेतु मनुष्य 
जाति का पिण्ड आसानी से नहीं छोड़ा 
करते ! 


पर दिन-रात गुण्डों को मार, अपहरण, 
अपमान, झगढे आर फताद । मैं तो इसी 
में इनका कस्पाण समझता हूं कि जितनी 
जल्दी हो सकता हैं वे अपनी सम्पत्ति को 
समेट के. ओर इिन्दुस्तान में उसे 
छुरक्षित (क्खें । 
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आयावर्त 








आये युवकों 


इमारा देश इस समय जिस (विचित्र पारि- 
स्थिति में सेंगुजंर रहा है उससे सब लिक्षित 
तथा विचारशीरू युवक परिचत हैं. अतः 
उसके विषय में अधिक छिखेन की आव- 
श्यकता नहीं किल्तु इस परिस्थिति विशेष- 
त:१५७ अगस्तको प्राप्त होनेबा्ी तथा काथित 
स्वतन्त्रता को दृष्टि में रखते हुए भाये 
युवकों 'का कर्तव्य वैया है इस पर प्रकान्न 
डालना मैं अपना कतव्य समझता हूं। 
मेरा प्रत्यक भागे युबक और कुमार से 
अनुरोध हे कि वह इन बातों पर गम्भीर- 
ता से विचार करके अपने कतेन्य का पा- 
रून करने में तत्पर हो। [१] सब से 
पहली गात जो मैं आये युवकों के 
सम्मुख विशेष रूप से रखना चाहता हूं 
वद्ट यह है कि अपने श्रियदेश आर्यावते के 
भविष्य निर्माण में उनका बढ़ा मारी उत्तर 
दायिल है जिसे उन्हें अनुभव कहना चा- 
दिये | १५ भगस्त से भारत तिटिश शञा- 
सन से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो जाएगा 
केवक इतने से इम प्रसन्ष नहीं ही सकते 
विशेषत: जब भारत विभाजन और पाकि- 
स्तान को स्थापना द्वारा एक भयंकरसंघर्ष और 
घेरेद्ू युद्ध का बीज कूटनीति निपुण म- 
प्रेजों ने यो दिया है । तथापि निराश्ष 
होने की कोई बात नहीं | प्राप्त अवसर से 
छाभ उठाना और भारत को सब दृष्टियों 
से पूणे स्वतन्त्र बनाने का प्रयत्न करना 
प्रत्पेक आये युवक का कतैन्य डै इस 
कतेब्य की पूर्ति के लिये निम्न साधनों को 
काभे में छाना आवश्यक है । 

| प्रत्पेक कुमार और युवक अपनी 

जारीरिकशक्तिको शद्वि के किय निमर्मामत 
न्यायाम, मानतिकशक्तिकी वृद्धिके किये पेदादि 
सत्य झास्त्रों का स्वाध्याय आत्मिकशक्ति के 
विकाश के ।कए संध्योपासमादि प्रति दिन 
नियमपूवंक अवश्य करे | 


का केक्तेज्य 


... ।३| आये बीर दक में सम्मिलित 
दोकर प्रत्येक भाय युवक ओर कुमार आत्म 
रक्षा और परिवार, समाज तथा देश रक्षा 


की योग्यता प्राप्त कर । अनुशासन तथा * ॥ 


करतेन्य परायणता का भी क्रियात्मक पाठ- 
सींख आये वीर दक्कों का अत्यन्त प्रबक 
संगठन वतेमान तथा भविष्य में सम्मिक्षि- 
त आततागियों व गुण्डों द्वारा भाक्रमण से 
रक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है इसे प्र- 
स्येक भागे युवक को अवश्य इृदयांकित 
कर केना चाहिये | 


श|स्तन्त्र आायोबते में ( देश का 
यही नाम सर्वेधा उचित ईद जो प्राचीन 
होने के अतिरिक्त बड़ा स्फूर्ति दायक है 
इस लिए इस विषयक आन्दोलन करके इते 
ही प्रचलित करना चाहिये। स्वतन्त्र देश 
को इन्डिया यह अंग्रेजी नाम रखना तो 
सर्वथा अनुचित ओर हमारे आत्म सन्‍्मान 
को भावना के विरुद्ध तथा दास मनोबृत्ति 
का सूचक है) भागे घमे ओर संस्कृति के 
भादशों के भनुसार ही सारा कार्य होना 
चाहिभे | आये भाषा अथवा संस्कृत निष्ठ 
हिन्दी और प्रूण वैज्ञानिक देवनागरी छिपि 
के अन्दर अपना समस्त काये युवकों को 
करना और इनका अधिक से अधिक 
प्रचार करना चाहिये | भागे संर्कति के 
तत्वों को समझने के लिये वेदादि शास्त्रों 
का स्पाध्याय आवश्यक है अतः उस में 
कभी प्रमाद न करना चाहिये | यह बढ़े 
दुख की बात है कि आये कुमारों ओर 
युवकों तथा कुमारियों और युवतियों में 
स्वाध्याय की प्रद्वति यहुत कम हो गई है । 
भाये कुमार परिषद द्वारा संचालित छिढ़ा- 
न्त सरोज, सिद्धान्त रत, सिद्धान्त भास्कर 
और सिद्धान्त शाल्ती इन परीक्षाओं में 
सम्मिल्ति होकर ( जिनकी निवमावढ्ी 


अखिल मारतवर्थीय आय छुमार 
परिषद के प्रधान-- 





आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान 


श्री पं, घमेदेवजी विधावाचस्पति 
सम्पादक सा्वेदेशिक देहली 


डॉ. सूर्यदेवजी एम. ९. परीक्षा मंत्री आये 
कुमार परिषद अजमेर से मेंगवाई जा सकती 
है) जाये कुमार कुमारी ओर युवक युवतौ 
सब स्वाध्याय का छाम उठा सकते हैं । 
और अपने धमे और संस्कृति के तत्वों 
को जान सकते हैं जिन के पठान पर 
दी देश की सथ। स्वतन्त्रता क रहे! करना 
समव दै । यदि राजनेतिक स्वतन्त्रता 
पाने पर भी हमारें देशवासियों की दास 
मनोवात्ति बनी रह्दी और विदेशी माषा 
और सम्यता के मोह में वे पड़ रह तो 
उस से क्‍या राप्ष होगा ! 

[ ऋमशः. ] 


आवश्यकता है -- 
आयाजत के प्रचार एयं विस्तार 
के लिए एजेन्टों की । एजेन्सी 
के नियमों के लिए 
लिखे । 
--आर्यावते कायोरुय, 
७२, महारानी रोड इन्दौर. 
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कमजोर नींव का--पाकिस्तान 


भी जे. एन, साहनी 


बाद की दीवार-- 
मियों जिन्ना ने दो राष्ट्री के सिद्धान्त 
के आधार पर ही भारत का विभाजन 


जनलंरुपा बताई गई है उस से उनकी 
असली जनसरूया १० प्रतिशत अधिक 
है सौर मुसहमानों की असछो जनसंरूया 


उत्रपाति शिवाजी----- 


महा दैन्य के व्यथा-बनों में, 
सिंद-शिवा उत्पन्न हुआ था; 
जिसके सैशव की गति से ही, 
एक तन्त्र अवलन हुआ था। 
पारतन्त्र की निश्च आनन्तर 
माँ को नव आकोक मिका था; - 


कराने में सफडता प्राप्त को है | उनका. गई ज॑नसैस्पासे १० प्रतिशत कम । , 
कद़ना दे कि पाकिस्तानी केन्र प्रृण रूपले ' दे बात सोलइभाने ठीक है तो१९५१%ी 


प्रमु&ल शक्ति धम्पूझ होता लॉहिए क्योंकि ता अनेस्पमेव असुर्डिमों की जन- 
उनमें मुसछमानों का वहुमत »ै । इसका हैंहना में शृद्धि करेगी । अब भी पाकिस्तान 


मतकब यह हुआ कि यदि इन केत्रेमिले किलो.” रीस्लिसों की जन संख्या अमुस्किमों की 


, गिविड निराशा के कुपडु में 
गृदु .हातका पंकज का हास खिक़ाया | 
बना उत्रपति था न यह स्वयं वह 
अनगता ने दी अधिपति मानां; 


एक में किसी प्रकार मुसरूमान अल्पमत 
में हं। जाय तो मियों जिन्ना उस क्षेत्र का 
पाकिस्तान ठपनिवेश से प्रथक हकर भा- 
रत में फिर से मिछने की अनुमति दर्देंगे । 
दूसेर झकदों में पाकिस्ताम को सत्ता तभा 
तक बनी रह सकती है जब तक मुस्क्िम 
अधिकारी मुध्किम बहुमतकों बनाए रखनेके 
ढिए पूणे रूप से सावधान रहेंगे। 


१९५१ की जन गणना-- 

पाकिस्तान के दुमोग्य से किए या 
भारत के सोमार्य से समाशिए मियों जिन्ना 
पाकिस्तान की सीमा विस्तार के प्रयत्नों 
में इस त्रिकार की समी साब्रधानियों का 
विस्मरण करते जा रहे हैं। १९४१ की 
जन गणना के अलुसार गाकिस्तानी क्षेत्रों 
की जन संख्या ६९०२६९८७ हद । 
इस बात पर पहलछे भी कई बार बहस 
हो चुकी है कि १९४१ में कंप्रेस 
द्वारा जन गणना का बह्विष्कार कर देने के 
कारण मुसकमानों को अपनी मनमानी जन 
सेझ्या बढानेका खुछा अवकाश्न मिकत गया। 
दूसरे यह भी कद्दा जा सकता है कि बे- 
गाल दुर्भक्ष में पूर्वी बंगाल के मुसकमान 
एक बढ़ी संख्या में मृत्यु के भ्रास बने थे, 
किन्तु इसके बारे में कहीं भी कुछ संकेत 
नहीं हुआ । परिंगणना करने वारू सभी 
अधिकारी इस बात पर एक मत हैं कि 
गत जन गणना में भ्रमुश्तिमों की जितनी 


जन संख्या के मुकाबिके में केवर 
2४९७०२३००ही है। यदि निज्ञाम अब 
भी अपने इठ पर दृढ (ता हे और 
भारत के बजाय पाकिस्तान में सम्मिकछित 
होता है तो वहां अमुस्किमों की जनसर्ूया 
में १ करोड १४, लाख की और वृद्धि हो 
जायगी | भूपाक भी यदि निञ्ञाम के ही 
पदचिन्दों पर चक्ा तो ५ से ६ छाख तक 
उत्त में और अमि ब्ढ्गे होने की सम्भाव- 
ना है। इस प्रकार १९७५१ की जन- 
गणना तक उक्त दोनों जन संख्याओं को 
मिलकर इस में कोई भाअय नहीं कि अ- 
मुस्िमों का बहुमत हो जाय और मुसक- 
मान अल्पमत में ही रह जाय | यदि यह 
हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का सारा 
आधार ही समाप्त हो जाता है। 
व्यग्य 

अयापि मियां जिन्ना की दृष्टि' में 
पंजाब पाकिस्तान की तलवार है कि उस 
की राजधानी के लिए चुना गया है कराची 
को । मुस्किम छीग उत्तरी पाकिस्तान को 
जो महत्व दे रही दे उस से तो प्रतौत 
होता है कि बंगाक केवछ उसका सहायक 
ठर्पनिवेज्ञ ही होगा । यथार्थ में उत्तरी 
पाकिस्तान के सभा क्षेत्रों कौ मुस्किम 
जन संख्या से पूर्वी बेगाक् की मुस्किम 
जन संख्या कहीं अधिक है। वहां की मु- 
स्किम जनसरूपा उत्तरी पाकिस्तान को 


पर उत्तन निजको जनता कौ, 
आकांक्षा का प्रातिनिधि माना | 


अष्ट सचिव-जन-प्रतिनिधि परिषद , 
मुचारु शासन सम्मारुम को 

निर्मित कर अध्यक्ष बना था, 
केवक राश्य प्रथा पाक्षन को | 


कर सकते थे व्यक्त जहां जन 
सखतन्त्रता से अपना अभिमत 
क्यों न शिवा के शासन का रे | 
करें इषे से इम झुम स्वागत !# 


---नटवरलाल, स्नेही. 


विज्ञापन के लिए- 


जगह खाली है । 
७ 


हिन्दू मुस्लिम जनसेस्त्या के बराबर ही है। 
पाकिस्तान विधान सभा में शेष प्रान्तों के 
मुकाबके कई अधिक गदु मत है । चाहे 
कुछ भी हो पाकिस्तान को भविक से अ- 
थिक आर्थिक सद्ायता पूर्वी बेगाक्क से ही 
बिकेगी । ठत्तरी क्षेत्र तो फ्किस्तान का 
जञासन करेगा ओर उसका भार वइन करेगा 
पूर्वी बंगाठ, यह कैसा व्यंग्य है। 
०४ 








4-४७ आरयावते ९ 
-गरू-विज्ञान...... मिचे,मीठापापड बनाने के किए केवछ चीनी 
। विधि--चकहे के ऊपर जरासा थी 
कुछ तो सराइये जुपड दीजिए जिस से चिकनाई बनी रहे 
फिर मसाछा मिछा हुआ आम का रस चकके 
भ्रयोग ७ प्रयोग ८ 'पर डाककर हाथ से उलेफेखते आइए इसी 
आम का हलुआ पके आम की आभरटी प्रकाक थी रूगाकर फिर रस ढाकते जाय | 


सामभी-- घीठे झाम का रस सामप्नी--- पके जाम १ सेर , 
| सेठ, चौनी १ सेश, थी ६॥ आधा सेर, चीनी १ छ थी, हींग, राई, जौरा नमक, 
“दूध १ शेर, शहद एक पाब, बादाम गौरी गरम मसाव्ा, मिले, 
१ छर्टाक, पिस्ता १ छटांक, किशमिश्न १ विधि-- सर्व प्रभम भागों को 
छटांक, सिंघाडे का भाटा भांध याव छीककर, (रस न्‌ निकालकर) किसी खच्छ 
विधि--बादाम कौपिसी हुई गिरी पात्र में हींग, राई जीरे का छोंक दें, तद- 
कतरे पिस्ते तथा लिधाड़े के आटे को धी में 


नन्तर ठत्त में नमक गरम मसतारका ओर 
इल्की आंच से भून का रखे, फिर किसी मिर्च (अच्छी गारौक पोसी डाल दीजिए | 
कछडे किये हुए पात्र में आम का रस, 


और चीनी डालकर आग पर जश्ञाक की 


चौनी और दूध को पकावे, गाढा हो जाने भांति पकाइये । 
पर पहली मूनी दुई चीजे इसी में दारू दें प्रयोग ९, 
और किशमिश्लें मं भी डाछ दें । भच्छी आम क पापढ 


प्रकार पक जाने की सुगन्धि भाने पर नौचे 
उतार कर शहद मिल देना चाहिए । 


सामग्री--- नमकीन पापड के 
लिये... पके आम नमक जीरा और काढी 


राष्ट्रीय ध्वज में चर्खें के स्थान पर 
चक्र होगा. --विधान परिषदका: निम्भय 
--तो चर्खे का अतिरिक्त कं ना मि. 


साधारण तोर पर जम जाने के बाद उनपर 
कपंडा रखकर थपक देगा चाहिए जिस से 
वे अच्छी प्रकार फैक जाय | 

प्रयोग १० 


आम कू स॑ 

लिप 22 58 रस १' सैर 
सिधांडे का आटां आाध पाव, होौग जीरा; 
(सदी, नमक भांदि इध्छानुसार घी या तेक, 
विजधि-- भाम के रस में सिंघंड़े 

का आटा और मत्ताझ् मिलाकर गूंघकर 
सेवक झारे में से सेव गियः छीलिए और 
उन्हे मुखाकर रख लीजिए । इच्छा होने 
पर थी या तेल में तलकर स्वाद से खाइये 
ये सेव बहुत स्वादिष्ट छगते हैं | बने हुए 
सूखे सेब ३े या ४ मास तक रखे जा 
सकते हैं खराब नहीं होंगे |-पाक-श/ख्री 





ज चलता चक्र & 





जिन्ना को पाकिस्तान के छिय मेंट कैर देना 
चाहिये | 

जो एक बार सावेजनिक क्षेत्र में 
फिर विद्युत हो जाते हैं ; मेरी दृष्टि भें 
उनेके लिये जौने की अपेक्षा मर जाना 
श्रेष्ठ है--- कमछादेवी चट्टोपाध्याय 


---और क्या करते नौकरी छोडी छीग 
छोडी,सरकार छोड,अब देहमी छोडते ही | 
, --अपनी राय में सर शफात ने आपकी जनरल. आंगसान को मृत्यु पर श्र 
सोल मान ढी.... जिल्नाने दुख प्रगट करतेहुए कहककि बमों की 

जी जगजीबनराम का वायुयान अगता इसगुंडशाही का समथेग नहीं करेगी 
दुषटना से पूर्व बिना पेट्रोड से उड़रहाथा। --योंकि बह मुस्छिम छं:ग की रिजवे 
समाचार पत्र मीति है। दूसरे को इसे उपयोग में नहीं 

--काम्रेसी ऐसे ही उडा करते हैं! शना चाहिये। 

-+ठो फिर संसारसे एक गया आविष्कार बमो सरकार के ठपाध्यक्ष की मृत्यु 
बिना पेट्रोड और कोबछे ले उडने बाछे पर श्री. जयप्रकाश्ष नारायण ने कोई वक्तव्य 
वायुबान का इशा । नहीं दिया | 

: मुझे यह सुनकर माल दुल.इस्ाकि 7 रा किसी के सिर दोष अवश्य 
क्षन्तिरम सरकार के भू, पू. मंत्री सर मढते-- शायद कम्युनिष्टों का हाथ ही 
शफात अहम्मद ने अपना शरीर छोड दिया समेशते। .., 

“--गांधौजी, कुछ रोगों का कहना है कि एक 


चलती चक्की देखकर दिया क बीरा राय :। 
इन दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोय ॥ 





भोर १५ अगस्त को तरकार उत्सव मनाने 
को कह रही है और दूसरी भोर १४४ 
दफा डगा दी गई है| इम क्या करे ! 

--तो दोनों बाते एक साथ करनी: 
चाहिये, उस दिन न तो घरसे बाहर निकलो 
और न घर में बेठी । 

सर सी. पी रामा स्वामी अय्यर की 

जान छेने का प्रयत्न एक बनावटी इसका 
माद्ूम पढ़ता है| बह प्रयत्ल अधिकारियों 
की प्रेणाते किया गया जान पडढत! है 
जिस स्ले उनको राज्य कांग्रेस को कुषढने 
का अवसर मिल सके |--हिन्दुस्थान से 

--सर सी पी. रामस्वामी अण्यर के 
अधिकार में रहकर सब अधिकारी एयर 
जो हो गये हैं । --उदय 


श्च 
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आयें-जगत 


पाकिस्तान के आयोंका प्रश्न 
पाकिस्तान बन गया। इस रोन 
को अब रोने की कोई आवश्यंकता नहीं । 
आवश्यकता भी हो तो बेकार । अब तो 
बह सोचना चाहिये कि वहांक आयो को 
क्या करना बाहिये ! 
इस विषय पर आये नेताओं के 
छेख आने चाहिये जा अत्यन्त संक्षिप्त 
झुप्तंगत ओर पशामसे रूप में हों । जिनका 
"च्वेब विद्वता याँ' केखन-शक्तिं का प्रदशन 
न हो कास्य की वह रूप रेखा 
जो भाजड्ी व्यवहार में छाई आ सके | 
सेगी रोग ज्य्यापर पहा है। छोटे 
से नुस्खे की जरूरत है | 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
मत्री, 
सावेदेशिक भाग्य प्रतिनिधि सभा, 
- दहली, 
सचना 
कुछ व्यक्ति डी. ए., वी. हाईस्कूछ 
क किये चन्दा एकत्र करते छुए पाय 
गये हैं। इन्दौर में डी. ए. वी, कारछेज 
व हाइस्कूछ, दयानन्द शिक्षा एवं उद्योग 
टूस्ट इन्दौर के अन्तगेत संचाछित हाने 
को हैं और इस दिशा में टूस्ट गतबर्ष से 
प्रयनझीक है | 
डी. ए. वी. हाईस्कूछ के उपयुक्त 
ट्रस्ट ने चन्दा एकत्र करने का काये निम्न 
शज्जनों को एक कमेटी को सौंपा हेरं- 
श्री, त्रित्मेकीनाथ भागे मेन्त्री टस्ट 
श्री, दीनदयाकजी मिश्रा कोषाब्यक्ष 
श्री, कन्देयाकाकजी शमो सदस्य 
श्री रामनारायणजी श्षमों, वैयशाल्ली सदस्य 
आशा है जनता इनके अतिरिक्त 
दान प्राप्त करने आनेवालों को टूस्ट का 
प्रमाण पत्र देखकरडदी दान देगी | , 
ब्रिलोकीनाथ भार्गव 
मेन्त्री दयानन्द शिक्षा एवं उद्योग ट्स्ट, 
इन्दौर, 


१०० पुरस्कार 
सहायता--कीजिय । 


मेरी छड़की गप्पी जो सीहोर 

[ भूपाल ] में ब्याहीं थी गायब है। 
गप्पी और उसका पति अपने एक मुसक- 
मान दोस्तके साथ १००० के छगमग 
रुपया केकर आगरे आदि घूमने गये थे । 
यात्रा में एक दिन चोरी है गई चोरी 
किसने की यह पता नहीं लग सका पर 
अनुमान ऐसा है कि उसी दोस्तन की थी। 
व्याव्रामें है एक दिन: सरोय में: से छडकी 
को गायब कर दिया गया | जब छरडकी 
के पतिने दोस्त से आकर पूछा तो उसने 
कट्ा मुझे क्या माद्धम इधर उधर कीं 
ट्टी गे होगी पर फिर उसका पता 
न लगा और बाद में वह मुसलमान 
दोस्त भी गायब होगया और अब इधर 
उधर भागता फिरता ई । सीहोर आकर 
कुछ दिन उज्जेन में रहा देखा गया ओर 
अब पता नहीं हैं। अभीतक लडकी का 
भी पता नहीं रूम सका है। समस्त जाये 
भाइयों से प्राथना है कि इस सम्बन्ध में 
मेरी यथा सम्भव सहायता करें। लड़की 
को मुझस मिक्ता दनेव्राके व्यक्ति अथवा 
सेस्था को मैं १००) प्रसन्नता के रूप में 
दूंगा । कृपया पत्र व्यवहार बन्द लिफाफ 

में करे | 
विनीत, 
प्यारेलाल, 

ही प्राम विश्न खेडावाके' 

८/० मन्‍्त्रों आये समाज सौहोर 


[ भूपाल | 


कुछ विश्वविद्यालय वृन्दावन, श्री आचाये" 
वृहत्पातजी बेदसिरोमणि प्रो. डी. ए. बी. 
कालेज देहरादून शौप्रह्ी इन्दौर भानेवाके हैं | 

--+न्दौर से३०मी७ दूर कन्नोद रोडपर ' 
प्रारम्मिक झिक्षण संस्था का काये॑ आरम्म 
करने के किए ओर केदारनाबथजी श्चर्मा 
दयानन्द वेदिकामेशन के सहयोग स 
प्रयल कर रहे हैं। दयानन्द वैदिक 
मिश्नन की विद्यार्य सभा के सदस्यगण उक्त . 
स्थन के निरीक्षण के किए वहां 
जानवाके हैं । 


--इन्दौर आर्य समाज मह्द्ारंगंज 
में ता, २७-७-४७को नगर की आये वीर 
दल शाखाओंका एक सम्मिलित सत्संग 
हुमा | आये समाज के नियमित कार्यक्रम 
के अनन्तर दककी प्राथना हुडू और 
श्री. सिद्धेश्वजी नायक द्वारा सामू- 
हिक आये-राष्ट्रगान कराया गया । श्री. 
देवकीनन्दनजी नगर बोडिक नायकद्ात 
आये बीर दलके सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश 
ढाका और आये वौर दक की भझक्तिको 
सुदढ एवं संगठित बनाने की 
अपील की । 


सागर ( सी. पी. ). आये समाजने 
सा्ंजनिक समा में लाहार को भारत में 
सम्मिलत रखने का समथथेन करते हुए 
प्रस्ताव पाम किया और ढछाह्टौर की 
पाकिस्‍तान में मिलाय जाने का घोर 
विरोध किया गया | 








आयविद्वानोंकी सम्मावित यात्रा ##0 व 


दयानन्द वैदिकमिश्नन इन्दोर के 
अध्यक्ष के पास आये पत्र से ज्ञात हुआ 
है कि वदों के प्रतिद्ध विद्वान्‌ श्री भाचागे 
द्िजन्द्रनाथजी सिद्धान्त शिरोमणि कुछपति 
ग़ुरुकुक विश्वविद्याक्य इन्दाबन, श्री, पं. 
रामदत्तजी झुक्क एम. ए. एक, बी. एडवो- 
केट छखनऊ, प्रस्तोता ( रजिस्ट्रार ) गुरु- 
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नगर के दीवारों में 


पुलिस अधिकारी ध्यान दें 


गोमा की फेक में किन साइब की 
जमीन पर तौम मुसक्मानों के घर हैं जो 
कई का काम करते हैं, ठनमें से एक से 
अपने कमेरे भें कृरभग २० दिन से एक 
मजार बना छिया है और ठसे एक धार्मिक 
स्थान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
मजार बनाने का कारण बताते हुए कहा 
गया कि इसके पूजने से फहादि चढाने पर 
भूत बाघा नष्ट होती हे । इस बहकावे में 
जाकर जनता वहां फूछ बढाने आने कगी 
है। थांडे दिन पहके जिस स्थान पर कुछ 
नहीं था अब वह घमे स्थान का रूप के 
रहा है। जब इस पर आपत्ति को गई तब 
उन मुसक्मानों ५ कद्दा कि इस पीर के 
छिए मुसलमानों का बच्चा बचा सिर कटवा 
देंगा पर इस नष्ट न होने देगा। मजदब 


के नाम पर इस दाम्मिक रूप कौ जितनी 
मत्सेना की जाग भोडौ होगी। दोनों 
सम्प्रदायों में इस घटना से कटुता पैदा 
होने की सम्भावना बहुत गढ रही हे। 
पुकिस के उच्चाधि।रियों को इस सम्बन्ध 
में वस्तुस्थिति का पता गाना चाहिये । 
और मजार के सम्बन्ध में सार्वजनिक 
प्रचार को स्रीमित करना चाहिये। 


सफल होटल प्रयेश्न 

२० आुछाई को इन्दौर में मिस 
सामाजिक क्रान्ति का सूत्र पात हुआ बह 
झहर क बड़े हिस्सों तक ही सीमित नहीं 
थौ | इन्दौर क मिछ एरिया यश्नवन्त नगर 
(बरदसी पुरा) आदि में तो यह दिवस 
सबसे सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 
परदेश्नी पुरा के भ्रप्रवाछा भादि बीधसियो 
होटलों में कथित इरिजिन भाईयों 
का बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया 


सार का पता-->83.4,04387.6 


झीममब्त दहोलकर नरेश की सरकार द्वारा 
ढायरेक्ट्स ऑफ आर्मि कॉन्ट्रेक्ड्स और इण्डियन स्टोअर्स डिपार्टमेन्ट 


रजिस्टडे कॉन्ट्रेक््स---- 


गया | इछवाइयों ने भी हरिजिन भाइयों 
के साथ भाई जेसा ही बताँव किया । यहां 
तक हुआ' कि क्ड होटक वारढु्ो और इहरू- 
बाइयों ने उन भाइयों से पेस भी नहीं 
लिए और अपने बन्धुत्व का प्रदर्शन किया 
कई होटलों में खाय के साम पर माइयेो 
को दूध दिया गया इस प्रकार जैस भी 
सम्मव हुआ परदेशी पुरा क्षेत्र के होटल 
मालिकों, इकवाइसों ने इस सामाजिक 
क्रान्ति में अपना भाग पूर्ण किया । इस क्षेत्र 
में इस आम्दोलन की सफकता में सब श्री 
डा. देवजी रमशचन्द्रजी संकरलाकओी यश 
वन्‍्तरावजौ व आये वीर दक् शाखा! यश्षत्र- 
न्‍्त नगर (परदेशी पुरा) के उपस्थित आगे 
वीरों ने पूणे सहयोग दिया | इस केन्न में 
होटक बालों की बिक्री पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीँ पडा जो क्रान्ति की सफलता 


( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


फोन ने. १३५९ 


दि भण्डारी आयने एण्ड स्टील कम्पनी 
[ इन्जिगियते, आमने, आम, मेलियेवल आयने फाउन्डस एण्ड रोके इनस्टीक ] 


९, शीलनाथ केंम्प इन्दोर ( सी. भाई, ) 


----अव निम्न किखित नागरिक आवश्यकताओं को प्रूर्त करने में समये हैं-...... 


 ऑइक एक्स्पेल्से हु गन्ने ( साठे ) के कोल्‍्टू या चार्सियां 
और ऑइक फिल्टसे औ चाफ 
जुतर रोटरी भोईक मिल्स हुए टायर न्हत्क नाइथिंग मशीत्स, १ 
जुट बेन्ड से मशीन्‍्स हर रस्सी बनाने की मशौन्स 


हऔुीऔु सिकव्दर वायर रोकिंग मशौन्स 
टेक्सटाइक मिछ मशीनरी पार्टसू खतीबाड़ी के काम में आने वाके औजार और बिस्डिंग के काम 
में छूमने वाके छोड्टे के रेलिंग्ज, चढाव कुर्सयां व बेन्च के पांच, खिडकियां, दरवाजे, वाटर वक्छओं, 
म्युनिसिपेंकटी तथा पन्किक वक्‍से, डिपार्टमेन्ट आदि अन्य और भी सब प्रकार के इन्जिनियरिंग के कार्मो में--- 


बक मेन लिप एवं क्वालिटी के छिए-- 


आफ भिसको माक को याद रखिये 


-- इमारे एअन्टस्‌ समस्त मारत में हैं -- 
“-थी सेस्ड्ूछ इस्डिया एडवब्डर टाइझ्से इस्दौर 








चल जा बा 33 अमल -अवनबलबी अयलील ली लल शक नल ली नल नकद 
|: ब्राह्मी तेल 
खाजी दरी ब्रत्यी के. ओर 
साफ किए हुए सिक के तेर से तेयार 
किया गया 'यद आझी तेल 
बालों की रखा है सेल के किय 
अजुप्र ह। खेक मिश्म्शर सबन से. 
बालों का झड़ना व असमय में सफेद - 
दोना बन्द होकर बार फाझे - न जम. 
कीलि होते हैं । 






















के के मिधंलित लेचंक से .... | चैल्वे-8 आस की इसकी १६) 

>> ८8 कट 

जइ अलिद सकतशो धक औषधि मेरी के 

व्यचा को दागों से रहित रंखती है। व्यापारियों को मरपूर कमीशब दिया 
४ जाता है। दअस्सी के किए भाज दी 

प्रसुख केमिश्टों के प्रास पत्र छिंखे | 


व स्टोरमें मिलती है। ओी हिमाचल फाॉर्मसी 


मंसूरी 
मध्य भारत के किए-- 
सेंदटूछ एजेस्खसी डिपो 
खत नननममर 57 सा इन्दौर 








आयुर्वेदा अम फकामेसी लिमिट डक 
कहमदुनगर 






] के /-$#--मालवीयजी का सन्देश 
है. कर हु मोहन माव्यीयजों का * हिन्दू जाति के छिए 
प्रकाशित हे | बहुत थोडी सी प्रतियां शेष 
को प्रचाराथ ओर भी सस्ते मूर्व में दिया जाबगा । शीघ्र छिखे--- 
अध्यक्ष- - दयागम्द वैदिक मिशन, 

७२, महारानी रोड, ईदोर 


जम काका ॥्४एशिफरत ढ़. एफ. |... 


का लजडरत डाहाई 


एाम॑क्षाराभदार: रिज|० जीएशशा रिंग उक्त (९, , जिश्ारएशा, ते (0ज्ञादा आएं विरेतइधांऔंड 
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/४" मूल्य छै॥ प्रति, दबानन्द 
एके या१ ०० खरीदने वाकों 
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मुद्रक---ओऔधर पण्डित , फ्रन्‍्नाशलक--किशोरीकारू गोयक 
चिंज्ञामणि प्रिंटिंग प्रेस, ८९, वशवंत्रगंज इन्दौर. आर्यावत कामोकूय ७२ महारानी रोड 
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४ दो करोड़ विघवाओं का आदहोजार, दस करोड़ 
अक्ूतों का दाहाकार, करोड़ों अबराओों ओर अनाथों की 
चीखों पुकार, जिस जाति को कुम्भकर्णा से अगा न सके 
आज उसे अगाने के लिए भ्रभ्रु की प्रेरणा से जिया ने पा- 
किस्तान का दांस्य बजाया है । :आये समाज के बड़े-बड़े 







उत्सव, २ , बड़े २ ककचरारों 
उपदेशकों, व्याख्याताओं के माषण तथा कथित 
धर्म गुरुओं द्वारा किए गए किन दी शत कोटि मदायश 


की तपस्या, धंताप का ५५७ 
बीरता, गुरु गोबिन्द्सिद्द का तेज, बन्दा वेरागी का बलि- 
दान, स्वामी दयानत्द्‌ सरस्वती का अहाथये जिस आति 
के सुतक शरीर में मध-जीयन न छा सके कया छाहोर में 
शाह आछमी दरणाओं के भीतर उठती हुईं जाग की 
छपदे उस आति के खून में कुछ दरारत पैदा कर सकेगी ? 
निराश होनो पढता दे इसलिए नहीं कि इंम लाहौर 
और क़ाबरूपुर को खो रदे हैं, इसलिये नहीं कि इमने 
सिसख्श्ट और सीमाप्रास्त खो दिया, इसलिए नहीं कि 
इसमे काइमीर ओऔर अमरमाथ को अरक्षिस बना खो दिया 





पाकिस्तान का इस्जेक्शन 


हि 
बल 


८८2 27“2£.. ध्ट्ट हा 





न व न 


जिस सेना का चरित्र _(लि०शणं )_ नष्ट हो जाय | यह 
संख्या में कितनी भी अधिक क्‍यों न हो, उसके पास 
कितने दी साधन क्यों न दो उस सेना के विजयी दोने की 
तो क्‍या जीने तक की आशा नहीं । 


आज़ हम अन्तिम परीक्षा के अवसर पर अपने आप 
तक को स्त्रों चुके हैं| हमारे धर्म घीर अपने राज़सी ठाठ 
को लात मारकर अपने घर से हजारों मीरू दूर सीमांत 
और बिलोखिस्तान से चल कर हरिद्वार, दिल्ली, देहरा- 
दून में हमारे पास पहुंचे । हमने उनके साथ कया व्यवहार 
किया ! स्वये पराठे और पूड़ियां खाते हुए हम उन्‍हें यूशा 
डुकडा तक न खिला सके, स्थय ऊली अटारियों में विदयर 
करते हुए भी उनके लिए कडकती धूर्पों भोर मूसलाधार 
बर्षा में तिलकों की एक झोंपडी तक मन बना सके 
इसके हमने उन अतिथियों को परेशान किया, उनका जि- 
।तना भी खून निजुड सकता था हमने निजोडा, “अब 
रोम जल रहा था नोरो येशी बजा रहा था” के कारे- 
नामों से भरे ये दिन ेअ जायेगे । अककेाक का नि- 
जोडा हुआ खून इन शादूछों के घर में पड़ा पड़ा 
माटी मे बिल जायमों, परस्तु माने वाली सम्ताने इन दिनों 
को याद्‌ करके दमारे नाम पर दमेशा के लिए छानत 
मेजती रहंगी”। क्‍या हम अब भी अपनी स्वार्थ दुक्तियों 
को स्याग इस कार देवता से शिक्षा न केंगे ! । 





| --'पाकिस्तान का विफक्ष' भूमिका से. | 


जिन नभनिननाम नल ++% 





दिवांक हुई ७ कक 
झुस्‍्व 5) 
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सम्पादक!--- स्नातक उमेश्नयन्द्र 
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आयोवर्त 





२७..७--४३७ . 





आय जगत---- 





* तेरे बताये पथ पर संसार आ रहा हे ” 


जिस ऋषि दयानेद ने आज से 
७५ यथ पूंथ अस्पृश्यता निवारण, 
विघवाविवाह, आाठि पांति के भेद को 
अड मूल से नष्ट कर देने का आंदोलन 
चअडाया था उस ऋषियर की आत्मा 
को अपना काम के आफ 

दुख हुभा होगा परन्तु 
श्द्ात अमर हैं, भोर एक न पएऋ 
दिन सब उन सखिद्धास्तों को स्वीकार 
कर समाज को सुछी चनापेंगे |! पक 
व से लरू रहे राजमैतिक संघंध ते 
आअ हिन्दू समाज में नव जीवन 
दिया है -२० डुलाई का विथस 
के सामाजिक अस्युत्यान भें समर 
द्विख रदेगा-हिन्दृहोटलों में अस्पृषय 
कहे * जाने वाले भाधयों का प्रयेश 
एक ऐसी घटना है ओ खुदूर भारत 
में हिन्दू सम्राज के लिये आंद्रो उदाह- 





रण बन गई दे । इरिजनों द्वारा 
सूचला मिलते पर होटल मालिकों जे 
अपनी एक सभा कर उनके इस अधि 
कार को स्थीकार किया और अपने 
त्वक्ष आइयों को मंझे छगाने और 
खिखोन की स्वीकृति दी, २० ताः को 
५, ५ की टोली में हरिजन भाइयों मे 
होटछों में प्रवेश किया। होटरू मास्कों 
मे उनका किसी प्रकार विरोध नहीं 
किया सौर जानस्व॒पूषेक चाय,या' जो 


कुछ मी ये जाहते थे उन्हें दिया | हृदय - 
देखने म्यक था हजारों की मीड़ 'के 


साथ हरिजन भाइयों ने अपन मौलिक 
अधिकार को प्राप्त किया। 

आार्यसमाज के प्रसिद्ध कांयकर्ता 
ओ मे इस कार्यक्रम में सबसे अभिक 
सास छिया जो डनका नैतिक कततेव्य 
था। झीलाछारामजी हिन्दूघभ रक्षिणी 


समा इन्‍्दौर, जायसपभाज मर्हार्यञ्ञ के 
अपप्रथस्त भीफिशोरीकालूजी बकी॑, 
आर्वादंत के सम्पादक भीसता, उमेश- 
खम्दजी, भीपूनमजन्द जी, भौर मे शलंद्‌ 
जी माझया मिल बारे तथा अन्य आर्य 
भाइयों में डसमे साथ छिया । अर्प्य 
समाज के प्रधान भीशमविरठासओ के 
माहेश्वरी दहोठउछझ की सब शा हरि 
जनों के स्वागत के लिए ख़ुछी रही 
इसका प्रभाध अम्य दोटछ दाऊों पर 
भी पडा और उन्होंने मी उसका अजु- 
कफैरण किया | 


इन्दौर में इस सास्दोलम से पक 
मयीन जाशति को जन्म मिला है| 
इस्दोर की यद सामाजिक चेतना देख 
कर कवि के ये दाध्द बरबस मुँद से 
निकल पड़ते हैं। * तेरे बताये पथ पर 
संखार आ रहा हैं !। ऐ ४ 


कील जब हल मनन लगन मकर डक लिलट कक कट मलिक न शिलककिविलिशकि ली 
--मदेशवर गुरुकु७ के सम्बन्ध में दया- आयोजन करने के हम्पूण अधिकार कुछ- निज्न पते पर भेजने और मिजवाने की 


मन्द वेदिक मिशन के कार्यकर्ताओं ले परा- पति श्री दिजेंद़नाथजी को दे दिये गये ऊकपा करें | 


मे करने के छिए गुरुकुक के आचाये श्री हैं। आशा है भा जनता इस योजना को 


कक््मीनारायणबी, श्री स्वामी नसाराबण 
गन्दजी व गुरुकुक के कोषाष्यक्ष औ्रौ मुरार 


जी) इन्दौर पधारे और कई भावश्यक विषयों 


पर विचार किया । गुरुकुछ' की काये 
कारिणी की बैठक २७-७-४७ को गुरुकुछ 
सवन में हुई | इसी अवसर पर ब्रैमातिक 
परिक्षाएं भी आरम्म हो गई हैं । अझ्चा- 
रियों का स्वास्थ्य उत्तम है। 

---छदाबन गुरुकुछ विश्वविद्यालय में 
उपदेशक सम्मेक्न का उद्बाटन २० ता 
को श्री अणे साइब द्वारा रिया गया। 


स्वीकार करेगी । 
प्राचीन ठात् संघ 


कुछ समय पूर्व आगे मित्र द्वारा गुरु 


कुछ विश्व-विद्याकय वुन्दाक्न के प्रायीन 
छात्रों को संघ की स्थापना कौ सूचना देते 
हुए उनसे अपने पते और अपना विबरण 
वे कल और कितने समय तक गुस्कुछ में 
रह इत्यादि बातों का पिवरण भेखने को 
प्राथेना की गई थी, किल्तु भभी ठक बहुत 
से भाइयोंने वैसा नहीं किआ है | आमौगौ 
गुरकुछोत्सव के समय प्राचीन छोत्र संघ 


विनीत--- 
विष्णुदुब॒अधिकारी, 
४-९० हिन्दू विश्व विद्याक्य 

बनारस 
--महूं छावनी आये समाब में ओ 
स्वामी विश्वुद्धानन्दयी महाशज की कषा 
१४ ता. से है सप्ताई तक होती रह! 
अंगता ने बडी रूचि प्रकटंकोी और कमा ले 
व्यम ठत्॒या | झ्| राम! सकपानतदजी 
सौ एक दिनके लिए मह्ट पार और उनका 
व्यास्थन हुआ | औ -खाभौ भारायणा 
मम्दओ आज कक महू आगने हैं उगके 
आने से सामुज्रिद इसपर भारम्म हो मह 


आपने आर्यवर्मकी महत्ता ओर उसके प्रचार का अधिवेशन करने का विचार है| अतरि- ३ | स्कबर केद्र स्िक्षा प्रास थी माह्टर 


पर अपने विचार प्रकट किए । गुरुकुक को 
वियासमा ने आयुर्वेदिक प्रयोग शारूम को 
किमिटेड बना देणे का निश्चय किया है । 
जाये जनता से इस कम्पनी के शेयर खरी- 
दें को एक अपीक श्ञौप्र ही निकाढी 
जायगी । इस कम्पनौ सम्बन्ध! प्रारम्मिक 


वेखन में संघ के नियम, भावी कार्यक्रम, 
स्थायी कार्य समिति आदि क्य निश्चय किया 
जाया | अधिक से अधिक ब्रन्धुओों को 
संघ का सदस्य बनकर सब के कार्य को 
प्रमतिशीक यगागा चाहिये । अपने पते 
तथा अस्य विवरण की सुचना शज्ञीम ही 


मम्भीर सिंदयी ने साय बोर दस की जाला 
का कार्य अल्ृम्म कर रिया है । महू को 
अजगता को एक में सम्मित्तित हो राम 
ठठ्रना चाहिए । 


« (सेष पृष्ठ १० प्‌ ) 
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मध्ट- भाषा हिन्दी- दिवस उनकी आशा का निर्मेष करने के छिए 
स्थाधीता के छिये स्वर्णिम अभ्युदः हे की ओर से एक कमेटी बनाकर इस 
ये क सास भाऊ राष्द्‌ कफ जादोके प्रत्ष को आगे कम दिया गया। उस 
खाममने राष्ट्र भाषा का प्रद्ध एक सम कमेटी के सदस्यों को नामावजों देख कर 
सपा बना हूआा द्दे  साषा का संस्कृति मे सम्तोष डे कि वह कमेटी द्व्न्दी ऊ 
भौर सब्यताके घाथओं भहूड लन्‍्ब.दुह में ही निरय कोगी | एन दो। दा" 
दसमे सदेय दिम्दी को दी स्कान्त् जा र्णों से इतना ते स्पष्ट डे कि अभी 
रत की राष्टू माषा बनाने का: समर्थन राष्ट्रीय नतृत्व पूणेतवा इिन्दी को नहीं 
किया है| हिस्वुस्तानी की जिक्ष कृजिम अपना सका ड्ढे परन्तु फिर भी ड््स क्शि 
पर के में एक काम्ति की छइर अवश्य फैल चुदी 








अर के पदक सइमत 9 और इसमें आशा है कि जब विधान 
नहीं दो सके थे परस्तु एक परिषद में सेध की भाषा का प्रश्न आयगा 
आवश्यकता के रूप में जी को तब हिन्दी का ही रषष्ट्ू भाषा और नागरी 


प्रमपने का अयसर पिया ४ 
था । आज परि पर्लिस स्थिति पक है; के में स्वॉकार कर 
70:77: 40075 
हो सकती है | इमें मत्यन्त 
जब मांजीड़ी मे रेडियो का और हो सकता जब गगाक का मुसकमान गगाली, 
# विधान हल र०4क पंजाबी, चौन का 
आजाद ,सहमान चौनों और टर्की कला सुसकूमाम 
ओ भाषा मौराणा नदी समझ सकते टर्की भाषा में अपना सब काम चदा सकता 
चंद रा्ट भाषा कैसे दो सकती दे। हे तन भारतवई में रइने बाक्ा मुसब्मान 
चदि यद घटना सत्य है तो इस माप . हिन्दों को नहीं भपना सकक्ष तो हम इस 
“कप कप पलक उसका राष्ट्र के साथ वासमशझ्ञोमें विश्वास” 
ज करे हैं| इसी प्रकार विधान पृद्टि-.. ये ही कहेगे । राष्ट् के सभी सश्दाव 
बढ़ के कांग्रेस दस ने अर्थ भाषा के और मन्त अपनी सल्कृतिक सामाजिक 
पंख पर जिचार कियां सथ थ. वेद परम्पराओं को कायम रखते हर भौ जब 
और आने कृपकानी जते अम्ष प्रतिष्ठ एक सूत्र में आवद ह'ने वा रहे हैं. तन 
जेशक ने डिन्दी को सब्टू मादा भसनि से उन्हें भारत्परिक न्यवद्वार और मे 


अपनी असइगहि प्रकट की परस्तु माद में अपने राष्ट्रीय संभ्धाग के लिए एक भाषा 


इन्दौर, रवियार दिवाडु २७ जुकछाई १९७७, सायवण सुदी ५ लि. स॑ २००४ 











ह संस्या १९ 





स्वीकार करनी ही। पाहिये। और वह 
साषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी नहीं 
सकती । 

वर्तमान परित्रतेन के श्रमव हिन्दी 
को जा सम्मान मिलना है वह एक दिल 
की साथगा का परिणाम नहीं होगा उसक 
छिए हिन्दी माता के अनेकों सेवर्कोने अपना 
समपेण किया है । सूर तुरूसी, ऋषि 
दयासन्द, . खिंत्रपक्षाद, हरदमणलिंह 
भारतेन्दु इस्घिन्द्र, प्रतापततिंह, माछकुष्ण, 
प्रेमचनद प्रसाद, प-त, बच्चन, मेयक्री़रण, 
और न जान कितने अज्ञात ठप्राबकों ने 
अपनी उपासना से आज यह अयश्र ठप- 
स्थित कराया है तय क्या इमारा यह क॒तेव्य 
नही कि हम इस कठिन समर में हिन्दा 
का अपने जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण. कण 
बण में व्यातकर दें | ओ इम दुशसें से 
कराना चाहते हें ठसे स्वव करते कम जाग | 

दिन्दी सांहिस संम्मेकन प्रयाग को 
आर से १ आगरत का सम्पूणे भारत में 
गष्टमावा हिन्द! दिवश्त मनानेका विव्वयाकिया 
गया है ऋदि इस हृदय से आहते हैं ता 
हमें! भगरत को राष्ट्र जाषा दिवस मना 
कृत अपने हिन्दी प्रेम को प्रकट करना चा 
प्‌ अर अपने न्ववडारिक जीबन में ट्विन्द। 
के प्रयोग की प्रतिश केसगी चाहिए ठभ 
इमारा हिन्दी को राष्टू भाषा बयाने का 
स्वप्स पूस हो सकेगा । 

र्ग 


नी 











२७...७-४७ आपाीवते । 
--विधार-कण--- २ दूखम प्रगतिशीक निणेष युक्त भानेवाल भविष्य का पाक्षण लाइम्य कर 
है प्राग्तीय सरकार द्वारा इस बात की थोषणा दिया है इस सिय के ढिये ने भन्‍्यवाद 
लाहौर हमारा क्‍यों के रूप में किया गया है कि अविष्ण में के पोंत्र हैं। युक्त आाम्त की इस प्रकार 


ऊहदोर श्र को प्रूंदी पजाव में 
बनाये रखे के किये दिये ग्रे एक स्मरण" 
पत्र में अपने दावे का समन करत हुए 
गहुत स मनारंजक तथ्य प्रकट किले गये 
हैं। इस प्राभेना-फ्त में क्ताया ग्या है 
कि राहार को ९६० साहूकारा करनेत्ा 
कोठियों में से ८७, भस्सी ८० बैमो 
कम्पनियों भें स्व ७८, पृजो रूगानेवाऊे 
समस्त ट्रस्ट जिगको सख्या १ै७ है, दोनों 
शेबरकाजार | पांच "्व(पारिक जैम्बरों मे से 
आर, ८० प्रतिशत बिष्ट्रो झुदा कारखाने 
९७ प्रतिशत बढ़े वैमने पर काम करने 
बाके उयाग, भौर २७० शिक्षण संस्थाएं 
मुस्थ्मितरों कौ हैं | इन आंकड़ों के रहते 
ईैंमे जपने पक्ष का पुष्टि में कुछ भी 
कदने को भावश्यकता नहीं रह जाती क्‍या 
सौमा कर्मोस्नस के न्याय देवता इस साई 
को स्वीकार न करेंगे ! 

युक्त पान्त भे- 

१ उखित ओर आलुपातिक प्रति 


विधित्व । 
२ “जाति ” नहीं छिखी जायगी। 
३ थानों और अदालतों में हिन्दी । 

युक्त प्रान्तोय सरकार समय के साथ 
फ्राति करमेबादी अनर्रिय सरकारों में सब 
ते अग्रणा कही जा सकती ह | पिछ6 एक 
मास के अस्पकाझ में ही सरकारने प्रगति- 
श्लीक्ष निणय दिये हैं । 

है तरकारी नैंकरियों में किली 
विशेष सम्प्रदाध या जाति का न्यास नहीं 
रक्‍्ला जायगा जाभगा, जिन स्थानों का 
प्रतियोगिता इाश निरभव इोता है वहां 
योग्वतादी सर्वित के किये प्रमाणित होगी 
विशेष रिजर्व स्थान नहीं, स्ेद स्थानों के 
दिये प्रान्द की-जम सहया के अनुपात से 
सर्द दी जाया करेंगी | इत निरय का 
जअरतर मुतकभमायों के विश्रक्षण्िकार पर 
पढ़ेसा जो उन्हें व्होगें ने मांभीबी के 
ऋ्दों में चूत के रूम भें दिया था । 


सम्पूणे सरकार रामबात में से “जाति” की प्रगतिशीछ नौति को यदि अन्य छोक 
का खाना इटा दिया आयगा । माति के प्रिय सरकार भी अपना तो बहुत श्रौत्र 
झण्कट से बहुत हामियों पहुंची हैं और इस ही कैकरसाही के स्वानपर जनक्षास]न का 


दिचार धारा से समाज में घुन कम गया 
है। सरकार के इस निणेय को प्रशता 
करते हुए भी इस इरिजनों के सम्बस्ध में 
युक्त प्रान्तीय सरकार का निरभय है उससे 
सट्मत नहीं हो सकते । सरकार ने इरि- 
जन के किये जाति के खाने को जारी 
रक्‍्खा गया है | इम जाशों करने हे बहा 
की प्रगतिशोक सरकार हस दिखा में सौं 
प्रगतिश्लोकत कदम उठाकर इस विमभेद के 
कलक को दूर कर देगी । 


३ इसी प्रकार एक और निर्णय के 
द्वारा बहां को सरकारने आरन्‍्त भर में 
पुरिस और अदाछ्तों में सारी कार्यवाही 
हिन्दी में किए जाने की आज्ञा प्रकाशित 
की है अदालतों में हिन्दी को कानूनय 
अधिकार तो बहुत पूर्व से प्राप्त है रर 
पर सरकार ने इस ओर रुचि केकर 
इसका. क्रिवान्वित करे में प्रोत्साइन 
देना चद्मा है, पुणिस की कार्यवाही ठदूँ में 
होने से अबतक जमता को बढ कठिनाई 
होतो रही हे अब उस दिशा में मी सुधार 
कर दिया गया हैं जनता अपनी रिपोर्ट 
हिन्दी में छिखायगी और रिपोर्ट की एक 
कापी प्रात कर सकेगी । जुछून्द शहर के 


स्वर्णिम अभ्युदव हो जायमा | 
करुणाजनक एवं छण्जासद 
अर्मा जा स्वातंत्य आन्दोकम के पथ 
घर भारत से भी तीज गति से चछसे में 
प्रवसतशील था भाज वियोगी बन गया हैं। 
जनरक भांग साग कार्यकारिणी के अन्य 
इमंत्रियोंद्ों गोकी से मर दिये गड्ढे । इस 
क्र कन्न की जितनी भत्सेना और निन्‍्दा 
की जाय थोड़ी होगी । राजनेतिक पार्टी 
गाजी के कारण इस प्रकार के काप्डों का 
होना क्शप्ति योरप में व्यापक रूप से 
प्रचलित हैं हर एशिया के किए इस गीति 
को जपमाना एशिया का अपमान कृश्मा 
है। इस इसे त्वाठन्त्य आन्दोकम को रोकन 
का एक पहसन्त्र कड़े बिना नहीं रह सकते 
और इस प्रकार इस काण्ड की जिम्मेवारां 
से अंग्रेज बरी नहीं किए जा लकते | 
इम खांग सांग के प्रति श्रद्धान्यके भर्पित 
करते हैं | ख़तप्त परिवारों आर बमो वासि 
बोके प्रति सहानुभूति प्रगट करते हैं । 


विज्ञापन के लिए- 


जगह खाली है। 
कं 





-++-+ सब तरहे कीं सकाइ के छिए-----+ 


सिडिये-- 


कव्ब- बाबूछाल गुप्ता रच 


दूनिदिलिंस फायर इन्द्र जनस्क बीमा कं. कि. तोफकास, इन्होर.. 
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पाकिस्तान की पृष्ठ भुमिं 


आंग्रोवतेमनायोधासावत बहवो जनाः | 


४ चुण्य सहला दरित वंसना 
शंस्य इयामला संदामाया यसुस्घरा 
सर्मसृंती की जय-अग्रकारों से स्थरगे 
ऋोक के सप़्य प्रासाद का स्थारा कम्पा- 
उड़ गूंज डठा। देवगण फिर एक 
बार अरद्धामक्ि से विभोर हो गंद गद 
कृषठ बोलें-अगद्स्था सारत माता की 
जय । बाहर तुमुझ करतलऊ ध्वनि सन 
शेषदायी पक्मोसनस्थ अगयान अपने 
अज्वरक्षकों से बोले-इस प्रकार का जय 
अंयकार तो स्वर्भ छोक में पदकी ही 
कार हुआ दे | देखो तो“थोड़ीदी देरमे 
अब. रक्तक फिर श्री चरणों में उपस्थित 
हुए-मणवर्ती भारत मातासछ्लात स्व 






मुख्द्वार खुला । कर 
अवेदा किया । आ। पति स्वयौ स्नेहचश 


क चल कर भाए्‌ सेदह्टी 

को वेखकर अगयान का इृदय 

पुत्री ! यद तेरी सने 
बल दोमों भुजाये किस्नेने काट 


& परे डी पुत्रों लें, क्या. आपको 
चता नहीं. अब तो पाकिस्तान बन 
भया है ? - न्‍ 

# पाकिस्तान कया, पुत्री!” 

' # खबे कुछ आवने पारे पिभु यह 


._ .कर्तृमिच्छन्ति देबेल न जाने कि अविष्यंति ॥ 


क्रो इ्यासजी पाराश्रर एम. ए, 


मुझ तो यद शब्द सुनते इंए आज 
पूरे ससरदद यर्ष हो गये | पइछे यह 
शाब्य एक इदशाषब्य ही था। अकश्वर के 
सम्सन अंमाव छाडी होते 
इसका कोई सस्तित्थ न था। ३१ के 
खन मे इसका गर्भाधान हुआ | पूरे 
१० बर्च सके यहां अपने पिता के पेट 
में रदा | यद थे मां का बच्चा पिता ही 
के छपरा सन ४० में छाहोर की नगरी 
में सुख-दार से उत्पन्न हुआ। पेदा 
होते ही यद शलनें फिरसे मी छग 
गया। अभी यह पूरे ७ का भी नहीं 
हुआ परम्तु जरतों परे इसने वह 
ऊचधम भमया रफ्खा हे कि कार्त यीये 
सदखाओुल, मदावर्ली दश्ानन, और 
दुशासम के इतिहास में भी जिसकी 
कोई समता नहीं । 

« तो यतब्र पाकिस्तान क्‍या कोई 
राक्षस दे ह ४४ 

6 नहीं ६ ग 

हि ४ कोई निशाचर दे ' 
नहीं ! १ 

४ कोई देव दे मथवा दानव है 

# सो भी नहीं, अश्य्य लोक का 
अधिपति, जणु परमाणु में व्यात यह 
छोटा सा बालक भारत के १० करोड़ 
ज्रु ऋर्परियों का दुदय समा बना 
इुंआ उत्दे ठपा रहा दे। भेरें ही जाये 
मरे ही मोदमे पके, मेरे ही पृत्र॒ जाज 
इस बाकक के सोद् में पढ़े ुए पिदेक 


तुम्हारे संताप से में मी संतस्त हे, 
चुनी कौत-सा पिता अपली पुत्री का 
अम संग देखकर जुःखी न होगा | 
सृष्टि रूपी रखना का में रखथिता 
तुम्दें दुर्गा बनाया गेगा यमुना 
मालाये तेरे गे से ढालीं। दिमा- 
छय रूपी तेरे सिर पै मुकुट रफ्सस्‍्श। 
पैजलाब और बेगएक् तेरे दो दाथ बना- 
कए। कटाक्ष और पुष्कछ नेत्र युमछ 
सजा । संयुक्त आन्त का विद्या तल 
लुम्द अदाल किया | हृदय के स्थानंपर 
मैने विद्र को रफ्खा | नाभी के स्थान 
पर मैंने कासिकफ को शोभायुक्त किया। 
इमेश्वरस और .ऋवणकोर तेरे दे 
चरण बनाए | पाकिस्तान ,को तो तेरी 
रखना में मैंने की भी कोई स्थान 
नहीं विया । 


अरे दोनों हाथ पंजाब और बंगाल, 
भरे दी फ्थश्न्ट पुञ्ों ने उन्हे पाकिस्ताव 
कहना शुरू कर दिया। 

अब समझा, | निदयी कपूतों हा 
शा बरद्धा माया के कटे हुए हाथों का 
नाम दे पाकिस्तान | परस्तु तेरे तो ४० 
करोड़ पत्र हैं। क्‍या वे सबके सब क 
पूत बन गये । 


जो सपूत हैं टनमें एकता नहीं, 
ख़िनमें एकता है वे कपूलत बल गए। 
वुर्देव डइल कैसे सकता दै प्रभो! जो 
कुखभाग्य में सोगना लिखा दे यद' तो 
खब अकार से ओगना दं। है । मैंने अ 
पने सपूर्तों को बहुत समझाया । मेले 
कहा कुलीनंताके मिथ्यात्रिमान का 
परित्याम कर दो । परमात्मा की सडि 
में सस्ती एक समाल हैं | यदि तुम दू- 
सखरों की भपेक्षा अपने को भरेत्त॒ सम 
झते हो तो आंगे बढो! कुछ अपने 
शेघ्वता का दान करो, पतितों को 
ठाओ, उठे हुओं को आगे बढ़ाओ। 
आत-पांत के गोरख घन्ज से निकद 


मी नहीं आनते, पाकिस्तान क्या है” से भ्रष्ट होकर सेरा दी सवे नाश करने मानवता के छ्ुम्दर उपदन में पिजरण 


« कया कोई नई धरती बस मई ” 
कोई नई खष्ि सखी ग्र॑ई” 


से कोर न 32222 





इसे हे करे कण ' 
जर उतर करे परे लय पता छगें. ' 


पर कतांरू हो गये । 
“वरस्तु यद पाकिस्तान तो अब सी 
मैरी समझ में मं आया। बोलने भें 
ऑरछ है । हा प्रो ! वो. 


कोई बे को दंड पद दो भणे ?- से से धंरस हैं? सुनमेंगे कट है; समझने 
अी कही ऋंडिम दे. हे 


“देखने में बेदेद्‌ कठोर 
त््ी 


शोशायमान दें हक आस 
8-खक के 


तुम्ह अपने द्षिजत्य का अमि 
मान है किस्तु नो-नोौसो वर्ष से भुराम 
हो। क्या क्विज एक क्षण के लिए भी 
किसी का शुराम रह सकता है । गुला 
मे हीं को शूद्ध॒ कंधा गया दे | जब -तक 
तुम गुलाम दो तब-सक सभी शूद्र दो 
तुम खब दक थणे हो। जात'पांत के 


' बन्घन छोड़ दो, छुव-छात का माया 


जाल तोड़ दो । किन्तु स्वार्थों बन्द ने 
अभिम्रात को त्यागा नदीं,अपने गरीब 


हि 


आदवंबित 
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भाइयों पर ठस्बोंने अत्याचार किये, इन्हीं 
पापों का फ्क. राबकपिण्डी, अटक, 

क्या इतने पर भी इन सपूर्ती को 
होश गहीं भाई” । 

#भनहों इनकी चारू भाज भौ यही 
है | लपने गरोब माहयों पर आज भौ इन 
घमोमिमानियों के अत्माचार ग्यापर्व हैं । 
रामदास, रामदास रहता हुआ मन्दिर में 
प्रवेश नहीं पा सकता कुरँ पर नहीं. चढ़ 
सकता, ताझाय म पानी नहीं भर सकता 
होटक में जाने की तो बात ही क्या ? भ« 
पने भाक क्यें; को किखा पढ। नहीं सकता, 
बढ़ी रामदास गुल्पप मुडम्मद वन कर हाई 
कोर्ट का जज बन सकत दे | वतेमान 
समय का सबसे बडा स्मृति कार (विक्षम 
निर्माता) बन सकता है? | 


« परन्तु सनातन धम के तो सभी 
भमेशात्धों ने मनुष्य मात्र में एक दी ज्योति 
का व्याप्त होना बताया है! | जो सबवों 
मुश मे देखता दे या मुझे सबने देखता 
है । देखने वार वास्तव में वही दै-झुनि 
शैेत्र सपाके न पण्डिताः समदार्तन, 
गाता के इस सन्देश का मिद्य पाठ करन 
वांछे क्या इस धसंततल को नहीं समझते [” 


समझते हैं. पर वियेक भ्रष्ट हैं, जो 
घमोजाये हैं, उन्हें भेरी चिन्ता नहीं, लिन्‍्हे 
मेरी चिन्ता है ससार को दृष्टि में वे धर्मा 
जाये नहीं | यदि यह धम्रोचामे अपना क- 
तंन्य समझनगाके होते तो,मेवों, जोडों साढ- 
कार्मोमछुखानों के दारा दो रह ये उत्पात 
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काहे को होते | प्रमो | जितने भी मेरे बेठटी हे। जाप ही गढाईगे बदि बचे 
देश में गढे बढ़े ठपदवों हैं बोढे हों दिन खुये हरिजन भी विषर्मी बन जायें तो 
प्रहके सभी हिन्दू भे | धर्मोचाों ने उस साहा देश ही बरदाद दो आय कि न । 
की कुछ भी पव ह नहीं कौ । साज यहा सब कुछ देखत हुए भो ने जाने इनकी 
लोग गिनगिनके बढके के रहे हैं | देश का आले क्यूं गद्ीं खुछती । धनगछ, नुद्वियक 
बेढा गर्क करना होतो यडौ धर्माचार्य बढ़े. सम्प्िवक में भ्गाक्क तथा पजाब के दि- 
बड़े पोने बगारू में दबावे आधनक ते हैं न्दुओं की कोई समता नहीं कर सकता, 





परन्तु देश रक्षा के समय, दगे और फिलाद 
के समय यें छांम टूडने पर भी बढ़ीं 
दिखाई नहीं देते ”। 

# वास्तव में इन तेरे धर्माचारों मे 
तेरे देश को अधोगति में धरकेल है। 
तेरा बुढापा भी इन्होंने कर्माद किया दै।” 

« हा प्रमो | मद छांग मेरे पुत्रों 
को विधर्मा बनने पर विवक् न करते हो 
थआाज मेरी दोनों मुजाए पजाव और ब- 
गारू मेरे क्रोर से पृथक न हो जाती, 
परन्तु यह छोग अपने रच्छूमों से मब भी 
गाज नहीं भातते | भगवन्‌ [ भत्यक्ाक में 
एक बड़े महात्मा हैं, वे इसी बात पर 
सत्याप्रह कर रहे हैं |क हरिजनों को भदिर 
प्रवेश का अधिकार न हो | 

४ हा मेरे तक #भों समाचार 
पहुंचा था कि मत्यक्रोक में एक अजीवों 
गरौब मद्ात्मा पेदा हुए हैं । जिन दिनों 
१० रुपये सेर भौ झुद्ध घी नहीं मिकता 
वह महात्मा इजारों टन शुद्ध घी धर्म के 
नाम पर स्वाहा कर दसे हैं । विधवा- 
विवाह तथा इरिजनोद्धार के वे प्रवक्ष 
विरोधी हैं /” 

५४ झइ | मेरा दुम्पेश्य है प्रभो कि 
जगता ऐसे कोरों का अपना नेता मान. 


जप सवकप 92८ क-नमककरःफ5 पर 


सर्व अेछ बीसा फकम्पनी---औ--- 


दि बॉम्बे लाइफ अश्युरेन्स 22:55%॥ लि. 
सम्पत्ति ३२। करोड से ऊपर, वार्किक आय ७५ लाख से ऊपर [स्पापित १९०८] 
विोकतान भामद--अनेजर इंदौर, 





परन्तु केवक संझुया बक पर मेरे कृत 
पाकिस्तान बना भैठे | धनवानों का घन, 
विद्वानों की विदृुत्ता, सम्पत्तिशाडियों की 
सम्पसि सब घरी ही रह गई ओर एरा 
गैरा नत्थू खरा पआब, बगाऊ के राआ्य गन 
बैठे । मेरे देश में जन बरू बढ़ाना कुक 
मी कठिन नहीं। हिन्दू समाज स्वव इतना 
खोखव्प भोर सारदीन हो चुका दे कि 
विधार्मेयों कौ सझ्या अपने आप बढती 
जा रही है। कोई समय था कि मेरे देख 
में शत प्रतिशत हिन्दू थे। आज एक भी 
ऐसा नगर व प्राम नहीं जहाँ एक 
मस्जिद न बन गई दो । ईरान अपर 
मान्स्तान कमी शत प्रतिशत हिन्दू थे । 
वे कमी के चछते बन । पचास वर्ष पूर्व 
पजाब में हिन्दू ५६ प्रतिशत थे भाज 
कुछ ४५ प्रतिश्नत ही रह गये । 

[ अमर; ] 


कट है -- 

न के प्रयार एवं विस्तार 
के लिए एजेन्टो की । एजन्सी 
के नियमों के लिए 
लिखे । 

--आगोबत कार्मीछप, 
७२, महारानी रोड इन्दौर 





_>ा4+ अस्तगकारमह; काका लाने. 
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किसान आन्दोलन की आड में 


5 भरी हरिप्रसाद झ्ार्मो विशारद, 


( मत्री स्टेंट 


नागदा के कम्यूनिस्‍्टों को जबसे 
स्टेट कांग्रेस भे मिकाक दिया तबसे ये 
कोग अपने सामान्य विवेक को भी ताक 
में रखकर उरिक्षर पतन के मांगे में 
अप्रत्र हो रह है । जिस प्रकार सप्रदाय- 
बादी छोग भपन अनुयायियों का धमान्य 
गनाकर घने की आड़ में अपना उल्छ 
सीधा करठे रहते हैं ठीक उसी प्रकार ये 
भाई मो किसान आन्दोलन कौ आाड में 
जनता की भांख में धूछ शक कर महान 
अनये के बीज यो रहे हैं। 

किसानों के ये नकली दितचिन्तक 
उनके मोकेपन और मथुकता का अनुचित 
छाम उठाकर अनता में महान अनथे के 
बीज बोरहे हें । जिसका परिणाव होगा भोर 
जराजकता और जनता के सामान्य जीवन 
पर घोर सकट । 

ऊपर से दिखाने को हो य छाग 
जमीदारों जागीरदारो के दुश्मन किल्तु 
आन्तरिक रदस्व इस का दूस# हो है | 
जमीदार जागरदार का नार्म सिर्फ ये 
किसानेमि अपने प्रति शह्टानुभूति रुृत्तन करने 
के किये हो किया करते हैं। मसक में 
कफ्रेस को जढें रखाडना हीं इसका चरम 
श्क्ष्य दे । 

प्रचारके ऊझग।-- 

पागों मे खिल पद्धति से ये स्येग 
प्रचार कहते हैं उसके मुछ्य अग ये हैं.। 
सुमाष गदर जवाहर छाकू नेहरू. गशार 
गांधी मकार किसानों की एक मात्र संस्था 
किसान तमा है, काप्रेस तो प्रूणिपतियों 
को औतणा ! कम्रेस ते किसमनों का मस्य 
नहीं हो शबंता । 

'क% पीछे 

इस कार्व-प्रमाकी के परे के 
प्री देखिए, आए झोर्मेंदारिया सहकारा 
गिल अति दिन दइादे दिलानों का शारण, 
ग्योगलीरी यह हव चक्र इध् है । इन 


काप्रेस मुकागी कमेटी, नागदा, ) 


कम्यूनिस्ट अमीदार, धाटूकारों के भंडा 
चूडा भादि गांवों मे जाकढ़ु दलियि कितने 
हो किसान बरगाद कर दिये गये, बेदखलक 
कर दिये गये, गाव से निकछ दिये गये 
पिटवाए गए, किसान स्त्रियों का अपमान 
किया गया, बाहर ,के छोगों को छाकर 
बमसाया गया छीने हुवे क्षाते दूसरों को 
दिये गये और जब इनसे पूछा गया कि 
तुम्हारे घर के गांगो में इतना अन्चेर क्यों 
है ता वे वही युक्तिमा दते हैं जो कि दूसरे 
जागीरदार व जमींदार देकर किसानों को 
दोषी ठहराया करते हैं । 
दूसरे गांधों में 

अपने प्रतिस्पर्धी जमोंदारों के गावों 
में ये कोग किसानों को अग्निकांड करो, 
हत्याकांड करो, मारों पीटो आदि ग़ुढागिरी 
की शिक्षा देते हैं उन्हें इस! ढग से मारने 
कूटने की ब्ुक्तियां बताते हैं कि वे कानूमे 
से पकड़ ने मी न भा सकें | 

किसानों को दस्यु बनाना उन्हें गुंडे 
बनाना यही इनको किसान सेवा है | ण्दी 
है इनका किसान भान्दोन । इनकी घारणा 
है कि किसानों से रक्त फत तथा गेर 
कानूस़ौ का करवाये जाये पुकिस अगश्म 
इस्तक्षेप करेगी फिर किसानों को सरकार 
सबाए देगी तो इमे सरकार के लिक्षफ 
अनेता को भडकाने का अच्छा अवसर 
मिकरेप । कंप्रेसो छोग किसानों कौ हिंसा 
ओर गुन्डागिरी का बिरोध तो अवश्य 
करेंगे ही तब हम कहेंगे कि ये हैं कंप्रेसी 
गदह्नर जो किसानों का विरोध करते हैं, 
किसानों को दो्षा ठइराते दें किसान कांम्रे- 
सियें से भी भवश्य बिगढ़ेंगे ओर इम 
उन्हें किससतों के दाके से ही पिटवायेंगे। 

बस यही हैं इनकी योजनगा। 
कुछ. समय एव... सागदा 
के आात्त-पात दो तोने गांवों में इनका 
खतर हो गया था। अबतो किसान हन 


चाराकियों को बहुत कुछ समझो छमे हैं। 

नगवना, छोटी और बडी रोइक में 
इनका अत्रिक प्रभाव था | छोटी रोइछ के 
किसान तो अब इनस विरक्त होगने हैं । 
बनबना के किसान आपसी शगड़ों भे बहुत 
परेशान हैं । मुकदमों में फंसे हुवे हैं। इस 
कम्यूनिस्टों के कहनेते मोती राम ब्यक्ति 
को गरबाद कर दिसा गया, उसके कड़के 
को मारा ओर सभी ता. २७ को तारीख 
सस्ली पर जाते समय चोकौ और खाचरोद 
के गीयमें ६ जादमी ने घेर कर मारा 
भार उसते कद्दा कि जो तूंने हमारे खिल- 
फ मुकदमा चलाया है इसका राजी गामा 
दे नहीं तो जान से मारा जायगा तो गढ़ौ 
र इल के किसानों ते बनमोरे मजदूरों 
पर क्रक्रमण करवाया उनको झोपडो मरा 
दी, तीन बकरे बकरी जान से आागग में 
झुकसकर मर गये | यहांतक कि बनजारों 
को जियों क छट्गो तक में भाग लगाई | 

इम ऐसे क्रूर कृत्यों का सदा से 
विराध करते रह हैं और भान्तिम दमतक 
सत्य का समथ्थन करते रहेंगे । हम किसानों 
को घृणित मांगे नहीं दिखा सकते किसान 
आन्दोढनन की आड़ में ऐसा पाशविक खेक 
नहीं खेलने दे सकते । 

धमकियां 

झपने बिरोधियों को जान से मार 
डालन की धमकी इनका सबसे पहला 
हमियार है मुझे व मेरे साथियों को इस 
प्रकार की भमकियां कई भार दी गई । 
मुझे तो मारने का सक्रिय प्रयत्न भी किया 
था | अभी कुछ दिन पूवे ख्ाचशेद स्टेशन 
पर क्द्ैयालाकणी वकौल के सामन नागढा 
मुकामी कमेटी के अध्यक्ष श्रीयुत वबकर 
साहब को मी ऐसी धमकी दी छेकिम 
भल् इम ऐसी पहुढा के सामने झुक 
कर कम' पराजित होनेबाछे नहीं है । 

हैं किसान भाइयों को ओर आम 
जनता को सावधान कर देना चाहता हू 
कि ये छोग अपनी हर मूखता को किसान 
आन्दोछन का नाम देकर जनता से समभेन 
कराना चाहते हैं। जनता इन जंगली 
जानवरों से सचेत हो गाव । हु 


आोर्दर्त 


२७...७-- ६३ 








सामयिक समस्या--- 


रियासतों की जनता क्या करे 
[ भी उन्द्रओ जिया वाचस्पति ] 


जो देशी राध्य भारतीय सछ में 
सम्मिक्तित न होकर स्वतस्त्र रहने के किये 
प्रयत्मशौक हैं उनमें हैदराबाद और इन्दौर 
राज्यों के जन प्रतिनिधियों ने मुझ से 
भेंट की । प्रतिनिधि बहुत चिस्तित थे, 
उन्हें आशंका भो कि वहां के झासक 
भारत से अछग होकर प्रजा १९ मन माने 
अत्वाचार करेंगे। वे जानना चाहते थे 
कि भारतवषे से उन्हें क्या सड्ठायता 
मिढेगा | 

मैंने बातचीत मे उन्हें विश्वास दिछाया 
कि प्रश्ेक भारतवासी की सहानुभूति 
उनके साथ है मगर साथही यह चेतावनी 
भी दी कि उन्हें बाइर से अधिक शद्धायता 
की आशा नहीं रखनो चाहिये। पहका 
प्रश्न गह हे कि क्‍या उन्हें भारतीय सेघ से 
अलग स्वाधीन राज्य बनाने से कोई रोक 
सकता है १ इस प्रश्न का एकह्दी उत्तर है 
& नहीं ” | अप्रेजी सरकार स्पष्ट घोषणा 
कर चुकी हे कि बडे भारत को औपनि- 
बेलिक स्व॒राज्य देने के समय रियासतों को 
बिल्कुल स्वतत्र कर देगी। रियास्ततों के 
शासकी को स्वतत्र होने के लिय किसी 
ओर से आशा केने की आवश्यकता नहीं । 
उनको इच्छा है कि वे सभ में शामिक 
हों या न हों | उनमें से जो रौज्य चाईंगे 
थे संघ के भग बन जायेंगे और जो नहीं 
चाहेंगे उन्हें स्वाधीनता की भोषणा करने 
से केई रोक न सकेगा। 

बिठ्रोही रिव्यसतों के स्लाधीनता की 
घोषणा करने के पश्चात जो स्थिति पैदा 
होंगी ठसमे भारतीय सप या अन्य कोई 
पड़ोसी देश ठन रिबासकों की प्रजाकी 
सीधी मदद नहीं. कर सकेगा | जब वह 
स्वाशत्र हो जायेंगे तो! किसी अन्य देश को 
उनके अन्दरूनी मामदों में दखक देने का 


आधिकार न रहेगा | यदि गाईर से कोई 
दस्वक दिया जाय यू. एन, ओ. [ संयुक्त 
राष्ट्र सगठन ) तक शिकांक्त पहुचाई जा 
सकती हैं । जो अन्यवस्वा' उत्पन्न होने- 
बाकी हैं, उसका उपाय केवक बड़ी था कि 
भप्रेज सरकार जिस « औपनिवेश्षिक्‌ ”” 
स्वराज्य की स्वीकृति दे रहौ दे रियासतों 
को मी उसका आवश्यक अग बना देती 
परन्तु उसने ऐसा करना आवश्यक न 
समझा । इस बिपति का मृ कारण 
यहो है | 

तब प्रश्न उठता है कि क्‍या इन 
रियासतों के रोग का कोई इलाज नहीं 
ओर रियासती प्रजा को निराश हो जाना 
चाहिए ! ' नहीं” रिग्राश्षती प्रथा के पास 
इस राग का जो इल्मज है वह अचूक हें, 
वह इलाज ऐसा दे कि उसको परोक्षा ससार 
भर में हो चुकौ, दे उस इसपर को प्रजा के 
के के किए रामबाण कह सकते हैं. भोर 
वह इकाज है प्रथा द्वांस राजा को स्वेष्छा 
चारिता क प्रति विद्रोइ । गदि राजनोवि 
में देश के विरुद्ध रियासतों को पिंदोढ 
करने का उस्तित कषिकार हे तो वहाँ को 
प्रजा को र्विलत को गनभानी के “विस्क 
बिद्रेद करने के अधिकार प्ले जे 


ग्ही पु 


विद्रोह भी करना पंढेगा । रिवाश्रतों की 
अजा का भास्य उसके अपने हायें में है । 
डैदराबादके सजन ने अपनी उककन बताई 
तब मुझे कष्टना पडा कदे रियासत की 
८५५ प्रतिशत प्रजा खतन्त्र होकर भार- 
तीय सभ में सम्मिछित होंगे कौ शक्ति रहीं 
रखती ठो निजाम का कोदा उनकी पीठपर 
रहेगा ही । मिजाम को अनुभव करन्य 
चाहिए कि उसे अपनो प्रजा की इच्छ 
चुसार चकने के लिए ब्राधित होना पढेंगा। 
अन्थण उसे अपनी राजसता से दान भोगा 
पड़ेगा । प्रजा क आन्दोलन में बड़ी शक्ति 
है। ब्रिटिश साम्राज्य जैही जबदसत चट्टान 
जब उस शक्ति क सामने नहीं हर ॒सकी 
तो निजाम की बेक्षीदा दोवार उस कई्ां 
सहन कर सकेगी । वह ता दा चरर घककों 
में ही घराशायी हो जायगी । 

यदि ट्रावन्कोर, इन्दौर या काइमीर 
के झासकों के लंबे स अकग रइन का 
दुराग्रइ्न न छोडा तो शायद थे छोकमत का 
उतना भी सामना न कर सकें उन्हें बहुत 
शीघ्र ही प्रथा की इच्छा के सामने झुकना 
पडेंगा | पर इतक छिए प्रजा को. भपनी 
पूरी इच्छा साफ़ परे जोर से प्रकट करनी 
चाहिए ओर सफलता मिलने पर निभव 
पूर्वक संभव में जूझन को तेब्यार दा | 

राष्ट्र हों भर राष्टर के खण्ड उनका 
मेक्ष अपने ही हाथों में हे । इस सत्ताई को 
मारतवाध्री अपने सफ़र बढिदानों से 
सिद्ध कंए चुके हैं । यदि उपयुक्त रेयाशतों 
के मिवासी दाक्षता से स्वेच्छा चारिता से 
हैं वो दूं मो लास की इस 


किया जा सकता । स्मिसठी को पैणा उसी सथाईको स््ीकार करना चाहिए जोर इस मूते 
उपाय से स्वत्त्र हे सकती है, जिससे मर््स जपनी मुक्ति करनी करानो चाहिये! अ 


ससार कौ सब पराधीमे भयवा दाख्त 


प्रगागे लतन्‍्त्र डोतो रही हैं । भारत भी . 


उसी उपाय से खतन्‍्त हुआ है ओर हेद- 


रागाद मूंदाउ, ट्राअमकोर और इन्दोर कौ । 


प्रभ भो उसी उपाय से खतन्त्रत 
प्रात करके मास्ती सभ्र में शामिक हो 


सकेगी | इसके छिए पजा को आन्दोलन । 


करना पड़ेगा गदि सांघारम भान्दोंकम सन 
फल न इुआ ते स्वेच्छा चार के विद 








सारे देश में छाहौर दिवस की धूम 


आये नेनाओं ने जाय जनता को तस्यार रहने का आदेश दिया हैं । 


११ शुरूई को छाद्दोर दिवत के है | इस मामके में आाभ समाज कौ ओर 
खब्तर पर भारत और विदेशोंकी २००० से जाये ब्रमाण के प्रलिद्ध नेता थी गोंकुछ- 
से भविक जाये समाजों को भोर से उन्इयी गारंग सोगा कमीशन के सामने 
सखद्दोर को राकिस्तान में मिझामे जाने का कोंगे 
विरोध किया | सीमा कमौश्षन के सामने अब करा | 
पजाब जाये प्रतिनिथि सभा व प्रादेशिक याद का; बिन स़माओों 
आये प्रतिनिधि सभा दोनोंदी कोर से एक हे पे शेस्थाओं के प्रस्ताव इमें प्रात हुए 
सबुक्त प्रार्थना पत्र उपत्वित कर दिया है. हैं ठेके शान निम्न प्रकर हैं। 
सार्य समाज, कांग्रेस और हिन्दू महासमा शारदाजी के समापतित्व में ढुई 
तीनों के प्रार्थना पत्र एक दी प्रकार के सार्वजनिक आये हिन्दू सभा अजमेर, 





“ भुन सुफाला विहृपन्तु भूमिम ” 
[ यज़ु, भ १२ म, ६९ ] 
“झे्ठ साधनों से युक्त कृषि यन्त्र भूमि को 
कृषि युक्त बनायें 





के जकदाउनाकमथा+ 724: +* अन्‍रिन अनलॉमिक,. पॉकि |. खां, 
मेद के इस मस्त का स्लपक खरूड गई वेजञानिक “ किसानी टेक्टर” प्रास मुढ छंका 
झासर में ऋषिीवशरकों तवा सब्दू के किससनों के एक सम्मेक्षण में इस 
हे कार्डसस नामक ट्रैक्टर राय प्रदक्षेत किया गया। देबटर एक 
क्लिप प्रकार का ऊंचा कर सुरक्षित कोश 
यमाता दिखाया गय है । 


दयानन्द साघुआाश्रम अजमेर, नगर आगे 
तमाम अजमेर, जाये तमाज देवासक जाने 
समाज होसगागाद, णाये समाज महू केफ्ट 
आये समाज गत्दास्मण, समोगितागज, 
जैछरोड इन्दौर, भागे समाज सौदार 
( मूपार) आार्वसमाज की णोर से संगठित 
५ हजार की सार्वजनिक सभा बीकामेर, 
आये समाज भीम मडी (कोटा ) 
फीयीदीप, स्थाम, ट्ीनिडाट सफीका | 
लकी 


गी न्न्० न्तु 


पयी | ब्कतदृसि बटोर 

डन्य दूसरों का क्या सुखद 

यदि तू खाली हाभ, 

ऋण में ही छुमनों को स्मृतियां 

कब तक देगी साथ * 
जाता सन्ध्या में रवि का भौ 
जशोय पतन की ओर । 
पयी भन्ततेंति.. बढोर 


पी जाता है कमढिनियों के-- 
सुख को स्वणे. विद्न; 
कू उड़ता मधु मास साथ में 
कोकिक का कछनगान ॥ 
दख सूभे, श्लि गढछित कांति स्यों- 
प्रहो सम्मुख चोर | 
पी झहन्ततत्रि बढोर । 


नाभ्यतर सचित सौरभ की 
सृग को हो पहिचान, 
सरिता सा अपना हो पथी [ 
घुमके ऋ-कक गान । 
सागर गिय उर में ही पाल 
सुख की मुर्दुक हिक्कोर, 
पी | अन्‍्ततेतति बटोर | 


“-नटबरलाल स्नेही 


जा ्ज 


१० आयावते १७..७-२७ 


ब्ल्ल्ल्ल््न्नव्व्क्पस्ननल्ड््स्न्न्स्न्धस्न्सनसस््न्न्सन््््स्स्स्स्स्न्सन्नससस्स्डिति 


[ भृष्ठ २ का लेप ] --- सीढार आर्य सम्तेकन के अवसर पर बलाई भाईयों पर अत्यायार 
-ज्डगादा | इन्दोर] भागे समाण मे सूपाकत सरकार झरा रंगाये थे प्रतिन्‍भ अमु्दी सरवद, दाकसे--समुर्दी गाव से 


औ तवामी जगदीशानन्दजी दयानन्द के विरोध में निश्न ख़माजें ने और अपन दो- भौक बूर अजनोटी गाव है वहा गराई 
सास्वेशन मिशन होलियारपुर की जोर से विरोध मेज हैं-*- गसेठ, गोतमपुरा, मढ- हम के काफी भर हैं। अजमोटीके पटेल 
प्रचारावे -पधारे । प्राम में व्याख्यान कराया छा, जीरण, देंपाव्युर, रगवासा, ठदयदुस्‍, .. ,यहार इन गढ़ाईयों के साथ अच्छा 
गया जन॑ता पर अच्छा प्रभाव पडा।. तिजारा, सावेर, सौद्वोर, डीडबाना, फतेह नहीं है | अभी पिछके दिसो पंटेक के 





आ-++ भीममण्डी (कोस) आर समाज पूर, आदि आदि । कड़के ने तोखाराम बर्छाई को खूब पौटा ; 
की सोर से आगे वीर दक की १७-७ ४७ आयीवत पंजाब सहायता निधि उसका अपेराध यहो कि वह हरिजन था 
को सवापना कर दो गई है । रिकक का. "0 मी महेश विश परे... हहरेके बाद शान फिवे इश पटेशलाइकने 
काये श्रीकृष्ण वौरतिइजी ने सम्हाऊ ५) बीमती तुब्सौबाई नीमा, मौ जो घोडौपर चढ़े हुए थे एक दूसेरे बकाई 


दिया है | आधा है उनके संरक्षण में दक 


शौत्र ही उन्नति कर आयना | ____ ५ ९६५ जता पीछा इन्दौर. को पीटा ओर उसे नेहोंस कर दिया। इसी 


१०) इस ताछिका का कोग 


--बिद्ुक्षा (मारवाद) की जनता 
की ओर से ओघपुर महराज के देहाबलाग ११६८३) परे योग 
पर शोक प्रकट किया गया और नव 
राग्यामियेक के प्रति अपना सश्योग और 


१२६५३) गहायांग 





जुलाई महिना चर रहा हे । 
आपको कानून के अनुसार अपनी मेटरों क्सों भर टूकों का फोरेन 
बीमा कराना बहुत जरूरी हे । 
हसलिये 
यूनिवसेक को अपनी इन सेवाओं के लिए मोद्ा दाजिये 
क्योंकि 
यूनिवर्सेल बहुत ही शीघ्र ओर वंग्ेर दिक्कत के 
क्लेम देसी है। व अन्य सब तरह की 
सहूलियतें भी देती है। 
मुफ़्त---सराइ के किए मिकिए--- 
बाबूलाल गुत्ा 
आंच मेनेजर---- 
यूनिवर्सल फायर एण्ड लनरर 
इन्स्युर्स कम्पनी लिमिटेड. 
+# आनन्द बवन १२, तोषणाना मेनरोड, इन्दौर, 





प्रकार एक और बरूड को भी पंटेक के 
माई ने पीटा । रिपोर्ट छिखवांन अंब वे 
छोग हाद्ोद पहुंच तो पुदिस इन्सेपक्टर भे 
कोई ध्यान नहीं दिया | अस्पताक में भी 
इस बकाइयों को भर्ती नहीं किया गया 
और इस प्रकार पंटेक ने अपन प्रभाव से 
न्याय और सद्दायता के सब मार्गों को रोक 
कर अपना मनमानी का परिचय दिया है 
पटेछ के इस काये की जितनी निन्‍्दा की 
जाय थोड़ी होगी । साथ दी सस्कार के 
पुलिस और मेडिकल कर्मचारियों को भी 
अपना व्यवद्ार लुघारगा चाहिए | याद 
रह इसी इलाके में ओ क्हेयाारूनी 
जांगडा के उपर विधर्मियों मे आक्रमण 
किया था। 


“हिन्दूवाला ओर 
मुस्लिम अधिकारी” 


देहकी में छमसमम एक मासपू्रे बडी कज्जा 
जनक घटना हुई । देइणी के टेकीफोन 
आफिस में काम करने वाठी २५ हिन्दू 
कडकियों में से एक छड़को को वेडा के 
सुस्क्िम भविकारी ने लपने आफिस में 
बुणया और दरहाजा बनद कर उस्त लड़ 
कौसे कहा कि तुन मेरे से शादी करके 
अपना मेरी स्खेक बनकर रहो, वह अफसर 


९ .. ९९० सालका या, झुडकी ने कहा है तुखदारी 


उमर बाप के बरागर है दस पूर ठस्त भ- 
फसर ने कड्टा सारी हिल्दू लोस्तों को 


ये इंान गेगाक मो तरद सुंक्तिय बना किया 


आषगा | लड़की ने जैस लेक दुष्तामा 


> »च बॉ... छः ञ हु 


| 
२७...७--४ ७ 
ड़ 


आयाक्त 








खोक अप | पीक्ा छुआआ और अपनी. ---भांथौ मन्दिर के संस्थापक को यूत्यु जसता का पूणे साथ देगी। 
हो गईं है | गांधी जो ने इस मन्दिर से जनता भो निजाम को रोकते के किये 
अपना विरोध प्रकट किया था और कहा तय्यार है | 


साथबिनियों ले कदा | कस्याओं ने एक शिष्ट 
मण्डक्ष प, नेइरू ओर सरदार पटेक के 
चास भेजा परन्तु दोनो ने हस काने को 
निन्‍्दा करते हुए भी दूसरे विमाग से सब- 
स्थित होने से इस मामके में कुछ कर स- 
के में असमर्थ पाया | आये समाज कस्मा- 
भो के इस महत्व पूणे प्रश्न को अपने हाथ 
मे केकर काये कर रहा है। 


--दयानन्द वेदिक सिक्षन का राजा 
समाके अथे सक्तिव औी शमबिज्यसली प्रधान 
भय समाज भस्हारमज इम्दोर, अपनी 
सजमेर की यात्रा से वापिस आयये हैं ओर 
श्री कन्हेयालाकूज! गृहसावेव दयानन्द 
बोडिक मिशन रखनऊ, फिरोदाबाद भआादि 
स्रमण करके इम्दोर भागये हैं और अपने 
सपने कार्यों में सलगन हैं । 

--इन्दौर सबोगितागजण में दयानन्द ज्ै- 
दिक मिश्तन की सरक्षता में औ मूलचन्दजी 
बकौक प्रौढ रात्रि पाठशाला स्थापित करने 
का प्रयलकर रहे हं भात्मा हे साप्र ही यह 
पाठ्शारा आरम्म द्वो जागगी । |; 


सार समाचार 


“सिख पाकिस्तान अतेम्बर्ी का 
वहिस्कार करेंगे | हे 
>““मष्यप्रांत की सरकार ने सरकारी 


गौकरियों में अस्यतरय्कों को दौ गई रिया- 


'यतों कौ वापिस केंगा तबकर किया है | 

-+र्मो के प्रधान मस्ती यू, आंग 
साँग को गोकियों से उनके साथियों 
संद्दित मार दिया गया। इत्वारे पकड़ लिए 
गए हैं इस सम्बन्ध में ३७० व्यक्ति पकड़े 
चुके हैं। कह एक मयानक बड़यन्त्र था | 

* >भारतीय बिवान परिषद ने भार- 
ढौव राष्ट्रीय-जज के रूप में तिरंगे झण्डे 
को सर्थ सम्मति से स्वौकार कर छिया है | 
झब्डे में चर्से के परे रूप के स्वान पर 
एक भरकर रकखा गया है. शिसका आकार 
प्रकार अर्शाक कालीन कक जैसा होगा । 


था भगवान मूर्ति में नहीं, हृदण में रहने 


बारी चौज है । 

““?१ | अगर्त भाग्त सरकार हो 
मग्त्रिमण्डके के रूप में कर दी गई है । 
मुझ्य मण्डक मारतीय क्षेत्र का शासन कर 
रहे हैं ओर दूसरा कौगी मण्डल छाया 
मण्डक के रूप में काये कर रहा है। छाया 
मण्डक् को अब शेष मारठ के मामले में 
काई दखल देने का अधिकार गहीं रहा। 

-- पाकिस्तान सरकार में सम्बवत: ९ 
मन्त्री होंगे, ७ मुलक््मान और २ हिन्दू। 

---१५ अगस्त को सम्पूण भारत में 
खतनन्‍्त्रता दिवस के उपरदय में जवकाश 
रहेगा । 

---श्री ब्रिमछाक वियाणी न कहा यदि 
निजाम से संघषे हुआ तो केन्द्रीय सरकार 

कं >यआ 
टंलीफोन ने ९६ 


--२० जुआई की दिल्ली के पुराने 
ऐेतिंदातक किके में वृक्षारोपण सत्ताइ 
मनावा गया | जिसमें भी प, नेहरू ज्ौ- 
राजगोपालाचार्ये, रफी अइमद किदगई, 
रण भागा आदिने भाग छित्रा और ल्तय 
हाथों से जमीन खादकर व॒आरोपण और 
जरू सिंचन किया । 

_-..अल्यर रियासत में सरकारी भाषा 
के रूप में हिस्द्री को स्वीकार कर दिया 
गया है और इस निभय पर भ्रम्क्र मौ 
आरम्म हो गया दे । 

_रिबासते सी १५६ अगस्त को 
खतनन्‍्त्रता-दिवस का समारोह मनायेंगौ। 
यूनियन जैक के स्थान पर राष्ट्रीय-्वज 
फडरामा जायगा । 

सार का पता हैं / हैं 0 


स्वदेशी की उन्नति कीजिये और गृह" 
उद्योगधधों को प्रोत्साइन दीजिये 
दि नंदलाल भण्हारी मिल्स लि. इंदोर 
( सन्‌ १९२२ में रजिस्‍्टढें ) 
--5 हमारी विशेषताएं :-- 
से प्रकार के कामों के किये, सवे स्घारण की रुचि का 
सस्ता एवं उत्तम, नित्य व्यवहार योग्य, नये प्रकारका टिकाऊ 


तथा न्यवद्ार कर्ता की आवश्यकता प्रति के छिए 


8 


सब प्रकार का कपडा 
कोटिंग, ट्कल्स छट्ठा, प्केन और फेन्सी झर्दिंग, प्लेन भोर 


एबेन्टल----- 


मिस विस्डिग्गस 





फिमसे शीट्स, टावेस्स, और नपाकिनूस, घीतिक्क॑ और साडियां 

दो सूती और मजरी ब्कॉकेट्स और दरियां आदि ! 
शिश्प--चातुने ओर परिश्रम ही उसकी 

सफलता की कुजी है 


दी नंदलछाल भंदारी एन्ट सन्‍्स 


हेन्‍्टूक इन्डिगा एडन्दरटाइबर्स इन्दौर 


८१ एम.टी. क्ल्वव मार्केट 


] 
! 


. दियाचऊ फार्मेसी मसरी 
दिमाक्ृवद की चोटो पर ६५०७ 
कीट की ऊंचाह पर स्थित इस फार्मसी में 
रस, भस्म, अरिष्ट, भासव, रसायन, पाक, 
तैक भादि सब आयुर्वेदिक औषधियां पृणे 
शास्त्रीय रीडि से तेयार की आती हैं । 
हिमाच७ में उत्पल होने वाकौं सब 
जड़ी बूटियां इमें सदा ताजी प्राप्त हो 
सकती हैं, इसीछिए इनारी दवाइयां विशेष 
गुणकारी होती हैं 

बड़े सूची पत्र के किए आज ही वत्र 
। 


इम एजे्टों को सब प्रकार की 
सुविधाएं व मरपूर कमीशन देते हैं । 
एजन्सी निम्मों के दिए पत्र व्यवहार 
निम्न प्तों पर करे --- 


भ्री दिमाचल फार्मेसी मशरी 


मध्य मात के किए 
सेदट्ल 
३८ तोपखाना मेनरोंड शन्दौर | 












2: 5. -क#--मालवीयजी का सन्देश--कै-- 

६: सै, सप्षौमना बे मदन मोइन माकबौयजी का / हिन्दू जाति के किए आन्तिम सम्देश ”” मृत्य )॥ प्रति, दयानन्‍्द 
पैंदिक 6 से प्रकाशित है | बहुत थोडी सौ प्रतियां खेष बची हैं। एकसाथ ५०याहै०० खरीदने वालों 
जज लक डक सस्ते मूल्य में दिया जायगा । जीत किखे--- 


अध्यक्ष--- दयागन्द बेदिक मिशन, 
७२, महारानी रोड, इंदौर. 
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मुद्रक--आीधर पण्डित प्रकाशक--किशोरीकारक गोयरू, 
चिंतार्माण प्रिंटिंग प्रेस, ८९ बश्नवेतगंज इन्दौर, आरमावत का्बोकय ७२ महारानी रोड 





४ करोड़ मुस्लिमों को पाकिम्तान जाना पढ़ेंगा. 


मारत सरकार के उपप्रधान मन्त्रा श्री सरदार बल्लुभभाई 
पटेल ने पाक्स्तिन क एक मन्त्री को लिखा हे कि यदि यड़ साम्प्र- 
दायिक संघष ज्ञीत्र ही समाप्त नहीं हुआ और पाकिस्तान उ डकर 
सब अल्पसंस्यक भारत आ गये तो ढिन्दुस्तान के 9 करोड मुस- 
लमानें। को पाकिस्तान जाना पड़ेगा | यह प्रश्न पूर्वी पंजाब और 
पश्चिमी पजाब के शगणार्थियो की बराबर सख्या की अदल। बदली 
तक ही नहीं रहेगा | फिर यद्द प्रइन अल्प संख्यक विषयक सैद्धान्तिक 
प्रश्न बनकर ही समाप्त होगा जिसमें सब मुसलमानों को भारत 
छोडना ही पडग । 


पाकिस्तान सरकार से हजाना ? 

पूर्वी पंजाब के शितरा डाइरैक्टर श्री एम जी लिंह की लाहोर 
के दगे में मृत्यु हो जने पर भारत सरकार न पाक्म्तान की 
सरकार से जबाब तछ्ब किया है भार हजोने की मांग वी है। 
फावड ब्लाक के प्रधान नेताजी सुभाषचन्द्र बांस क अभिन्न सह 
यीगी्‌ श्रीशार्देछसिंद कवाश्वर के भा मारे जाने के समाचार मिल हैं | 


हज 
हैदराबाद से जनता बरार भाग रही है ? 

हैदराबाद सरकार की दुरंगी नीति स परज्ञान होकर इजारों 
की सख्या में हिन्दू तिक्‍्ख बरार भाग २ कर आ रहे हैं | रिया- 
सत में होने वाके सर्घष स बहुसरुयक जनता भयभीत हो उठी 
है और उसे इस बात का आशका है कि पश्चिमी पजाब की भांति 
रियासत में भी शीघ्र ही भयकर उत्पात होने वाला है | ग्यासत न 
अनेकों हिन्दू, आये समाऊी कार्यकताओकों गिरफ्तार कर लिया है ) 


हक 
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पाकिस्तान की सरहद पर किलेबन्दी 

पजाब मुस्छिम लीग न अपनी बैठक में प्रस्ताव पास किया 
है कि पाक्स्तिान का सुरक्षा क लिए पाकिस्तान को सरहद पर 
मजबूत क्लिबन्दी को जाय ओर पाश्स्तिन में आनिवाय सैनिक 
विक्षा आरम्म कर दा जाय और जनता को सशत््र कर दिया 
जाय | 


मारत के अल्प संख्यक चिन्तित 

युक्त प्रान्त के मुस्लिम छांगी नता चौधरी खली कुज्जमाने 
एक यक्तण्य में पजाब मुल्षिम लीग के नि्णेय की आलोचना करते 
हुए कहा कि इस केले बन्दी की योजना स भारत में हमारी जान 
खतरे में पड ज्ययगी | इस नीति का बदल सद्गावना का मारे 
अपना ना चाहिए | अब हाथ जोडने ले क्‍या होता है पहले जे 
बोया था उसे चौधरी साहाब को भुगतना दी पडगा। 


अर्नेंस्ट वेविन का दुःखप्न । 


इग्लेण्ड क परराप्ट्र सचिव अनेस्ट वेघिन ने साऊर 
पोर्ट की मजदूर काग्नस के अधिवेशन में भारत की स्थिरि 
का उल्लख करत हुए क॒द्दा कि यदि भारत की समस्या क 
उचित समाधान न हुआ त। बटन वहाके गृहयुद्ध की विगर्डर्स 
हुई ढशा में अपनी फोज फिर स भेज सकता है | इस वक्त 
ब्य क बाद से ब्रिटिश फोजों की रवानगी की रफ्तार धोर्म 
पड चुकी € ओर कहा गया हद कि जहाजों की कमी 4 
कारण दो लाख दस दृजार ब्रिटिश खेना को रे१ माले ४: 
तक समुद्र पार नहीं कराया जा सकता। अग्नेज्ञ मोझे # 
फिराक में यह नाटक कर रहे ह क्या राष्ट्रीय सरकार इुए 
फौजो को अविलम्ब नहीं हटा सकती ? 
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इन्दोर में वेधानिक प्रगति | 


आज जय सम्पूर्ण भारत की 
अनता चिरकालीन संघ के पश्चात्‌ 
स्वतन्धता का अधिकार प्राप्त कर चुकी 
है शियासती जनता को सभी इस 
संघर्ष मे से सफलता प्राप्त करना बाकी 
है। इस्दौर राज्य की पिछले दिनों जो 
प्रतिगामी अवस्था थी ठसमें १५ 
अगस्त के पश्चात्‌ पर्याप्त छुघार दुआ 
है भोर जनता व राजा में एक नवीन 
खामअस्य पेदा हुआ दे । नवीन प्रधान 
मन्‍्जी श्री मेहता की नियुक्ति और 
उसके बाद राज्य के शासन में अन्तः 
कालीन खझुधारों के रूप में जनता के 
तीन मन्त्रियों की नियुक्ति इस दिशा 
में शुभ प्रयक्ष हैं। नवीन मन्शत्रियों की 
नियुक्ति से जनता के सन्‍्तोष का 
निणेय कर सकना तो कठिन दै परन्तु 
इतना अवश्य है कि य तीनों मन्त्री 
अपनी काये कुशछता एवं जन सेया 
भाव के द्वारा अपने उत्तरदःयित्व को 
पूणे कर सकते हैं। नवीन विधान के 
निर्माण में इन तीन मन्त्रियों की उप 
र्थिति अत्यन्त कारगर सिद्ध दोगी। 
इन मन्त्रियों को शिक्षा, भ्रम, खाद्य, 
खिबविल सझ्ाई के जो विभाग दिये 
हैं उनसे सी अधिक महत्व पूण विषय 
उन्हें अन प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त 
होने चाहिये थे परन्तु जो कुछ हाथ 
में आया है उसींक उपयोगसे यद्द सिद्ध 
कर दने का उत्तरदायित्व इन नवीन 
मन्धियों पर आ जाता है कि वे जनता 
की सखज्ची सवा करन के लिए ही 
इन पदों पर गय हैं। 


सबसे यड़ी क्रांति इस दिशा में 
हिंदी को राज्य व्यवस्था में अधिक 
से अधिक प्रयोग करके की जा सकती 
है। प्राथमिक शिक्षा की अनिषार्यता 
यह्पि कानून रूप में विधमान है परंतु 
पिछली प्रतिगामी ज्यवस्या ने इसओर 
कभी ध्यान नहीं विया। हमारे इन मे- 
तियों का सबसे पहुछा कतेव्य इस 
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ओर अनता को आकार्षत करना दोना हिन्दी को युक्त प्रान्त की भाषा स्वौकर 


थाहिये | इंदौर राज्य के लिये निरक्षरता 
एक महान कर्क के रूप में है। प्रोढ़ 
शिक्षण की व्यवस्था के रुप में इस मोर 
शीघ्र दी प्रगति होनी साहिये। मजदूरों 
के ज्ञीयन स्तर और उनकी आर्थिक 
कठिनाइयों को दूर करने का उत्तर 
दायित्य भी इन मन्त्रियों के सिर है। 
मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य 
चलते याला संघषे इन मन्त्रियों की 
उपस्थिति में बन्द ही धोना चाहिये 
इस कार्य के लिए मध्यस्थता प्राप्त 
करने की योग्यता इन मन्त्रियों में 
अवहय है आशा है इस दिश्ञा में शीक्र 
प्रयक्ष होगा | खाथ भौर सिविलसझाई 
विभागों में आज जिस प्रकार की अव्य- 
घस्था है उसे अविलम्ब नष्ट किया 
जाना साहिए। श्वाध्व ओर सिविल 
सप्ठाई विभारों का जनता से सोधा 
और अहद्दर्निश का सम्पक दे जनता के 
हृदयों पर अपनी सफलता का 
विश्वास इन विभागों में उचित परि- 
चतेन करके ही किया जा सकता है। 
अनता आअ इन विभागों की अव्य- 
चस्था से विध्रुष्ध दो चुकी दे आशा 
है जनता के प्रतिनिधि दोन का गौरव 
घारण करने वाले मन्त्री इस ओर 
श्रविलस्व प्रगति शीरू कदम उठायंगे 
इस प्रकार नवीन मन्त्रियों के ऊपर 
महान उत्तर दायित्व है इस उत्तर- 
दायित्व की सफलता पर ही इन्दोर 
के नवीन विधान की रूपरेखा अब- 
लूम्बित है । जनता अपने प्रतिनिधि 
मन्त्रियों की सफलता के लिए मंगल 
कामना करती है । 


हिन्दी युक्त प्रान्त की राजभाषा 


यद्यपि यह निर्विवाद है कि हिन्दी 
ही भारत की राष्ट्र भाषा होने का गोरिव 
घारण कर सकती है परल्तु अर्मातक हिन्दी 
को किमी प्रान्त की भाषा के रूप में राज- 
कोय आधार प्राप्त नहीं द्वां सका था | 
पिछले दिनों युक्त प्रान्त की गवनेर श्रीमती 
नायहू ने हिन्दी को एक विचित्र परिस्थिति 
में खड़ा कर दिया था परन्तु यह अवस्था 
अब समाप्त हो चुकी ह । युक्त प्रान्तीय 
घारा समा ने विगत सप्ताह अपने अधिवे- 
झन में एक गैर सरकारी बिछ के रूप में 


कर लिया है | युक्त प्रान्तीय घारा समा 
सदस्यों के इस निर्णय की जितनी प्रशन्सा 
की जाय थोडी होगी । हिन्दी है समस्त 
भारत की राष्ट्र माषा होनी चाहिए। इस 
दिशा में यह ठोस कदम है, आशा है देश 
के कर्णधार जनता की आवाज को स्वीकार 
कर अपने जनतन्त्र प्रेम का क्रियात्मक प्रद- 
शेन करने में अब ब्िलूम्ब न करेंगे । 


आयंकुमार सभा का आंदोलन 

अखिल भारतीय आये कुमार परि 
षद के प्रमुख कार्यकर्ता श्री पं० सुखंदेबजी 
शाज्बी विगतमास से इमारे प्रान्त में भ्रमण 
कर रह हैं। ठनका प्रान्त में श्रमण का 
उद्देश्य आयेकुमार समाओं का निरीक्षण, 
सम्ृठन, तभा प्रान्तीय आयंकुमार परिषद 
की स्थापना हैं इस के छिए सुजानगढ़ में 
परिषद का अस्थाई कार्याल््य स्थापित करके 
श्री प० जीवानन्दजी शर्मा को प्रधान मंत्री 
नियुक्त किया है तथा सभी कुमार सभाओं 
ओर उनके काये कतोओं से यह भाक्षा 
व्यक्त की है कि थे अपनी सभाओं का 
सम्बन्ध प्रान्त के सगठन को सुदृढ़ बनानेके 
लिए शीघ्र स्थापित काक्े | श्री प० जो ने 
विगत मास में विभिन्नर ०कुमार समाझ्षोंका 
निर'क्षण किया है जिनमें प्रमुख सुज्नगढ, 
छाडनू बाकानेर धरदारपुरा, गुलाबधागर*' 
जोधपुर साभरलेक, जयपुर अजमेर हैं कोटा 
पोटनपोछ कुमार सभा का निराक्षिण करके 
इन्दोर का भी निर्राक्षण किया है । 

श्री १० जी खण्डवा, बरह्।नपुर, 
सागर, भ पार, झांती, म्वालियर आगरा, 
मथुरा, भरतपुर आदि स्थानों की कुमार 
सभाओं का निर्रक्षण करके यथा सम्भव 
शीघ्र अपने केन्द्र में मुरादाबाद पहुँचेंगे 
जहां २ शाज्त्री जी निरक्षणाथे पहुँचे आये 
कुमार सभा के आन्दोलन को प्रगति दनेके 
लिय उनसे सभी सजन सहयोग करें। आये 
कुमारों का सगठन ही इस समय देश का 
सच्चा नतृत्व करसकता है । 
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सामयिक विचार भारा--- 


--; नीति का 


निवांचन :--- 


[ ढेखक -- री बिह्ारोलारूज! शाज्त्रो काव्यतार्थ ] 


हमारे पतनकी कहानी 

१. १२सौ व पूे सिनधके पस मुस्कि- 
मराज्य, ओर सिन्‍्ध पर मुसलमानों को 
यूद् दृष्टि । 

२ बौद्ध ओर हिन्दुओं का झगडा | 

३. सिन्ध का राजा दाहिर ब्राक्षण था, 
बौद्धों के साथ साथ राजपूत नाम धारियों 
न उसका साथ नहीं दिया। 

४. गौद्ध मुसलमान बनते गये | 

७, ब्राह्मणों द्वारा भछूतों के साथ सामा- 
जिक दुन्बेवह्वार ड्ोता था। 

६ अहिन्सा के नाम पर बौद्ध जैन 
युद्ध से दूर रइना पसन्द करते थे, हिंदुओं 
में मूर्तिपूजा, ज्योतिष भादि के अन्ध 
विश्वास प्रचत्तित थे | यथा--- 

(व) झन्डे के गिरते ही पराजय सम- 
झना ओर देवलछूपर मुसकमानोंका अधिकार 

(ब) मुल्तान के सूये नारायण मन्दिर 
को मुसलमानों को इसलिए दे देगा क्यों 
कि युद्ध दोने पर मुसछमान भर्मवान के 
नाक कान काट केते ( बाद में मुसलमानों 
ने मूर्ति में गौ मांस कटकवाया और मदिर 
दोड मस्जिद बनबाक्ी ) 

७. गजनी पर अधिकार कर सुबुक्तगीन 
का यंजावपर आक्रमण | जयपाछ को हरा 
खबर पर पूणे अधिकार और भारत कौ 
द््ट 

८ तालछास॑य्यद द्वारा प्रथ्वीराज का- 
छीन भार्द्ा, ऊदछ७, जयचन्द आदि में 
परस्पर सधषे कराना। 

९. (कन्नोज कानपुर) के पास मदार 
झाइ जासूस साधु का डेरा डाछना और 
ज््वाजा जासूस साधु का अजमर में भद्ठा 
जमा इस्हाम का प्रथार करना ओर मूले 
जनता का धोखे भें आना । 


परिणाम 

इस प्रकार हिन्दुओं की असावधानी 
सहन्साभक्ति, शान्तिप्रियता, अन्धविश्वास 
और फूट के कारण आये राष्ट्र इस्छाम की 
विजय भूमि बन गया | यह इतिहास का 
एक पृष्ठ है । 
दूसरा पन्ना 

हिन्दुत्व उत्कष फो ओर 

यह ठत्कर्ष का इतिद्ठास मराठों का 
इतिहास है | कईसौ वर्ष तक जमे हुए 
यवनराज्य को भुट्टी भर मराठ उखाड कर 
फेंक देते हैं| साधारण जागीरदार शाइजी 
के पुत्र शिवाजी छोटी छ टी छूट मार करते 
करते एक राज्य स्थापित करते है ओर घरे 
धारे उनके उत्तराधिकारों ददछी के ।तिंदा 
सन पर अधिकार करत हैं | 

जो हइन्दू यवनों क भत्याचारसे 
पीडित दो कराहता हुआ राम और ऋृष्णको 
पुकार रहा था। विरक्त होकर मुक्ति को 
चाह कर रद्दा था | शिवाजी के उदय से 
यह कई शतान्दी गाद फिर भूषण के शब्दों 
में बौर रस की कविता करने छगा । 

अन्दाली क आक्रमण से मराठा 
शाक्ति एक बार नष्ट हुई सी प्रतीत शोती 
है, परन्तु १० वष क भौत€ मराठे देहली 
पर पुन; भगवाध्वज फड़राने छंगते है । 
यदि अप्रेज बीचमें न भापढत तो समग्र 
भारत पर मराठा साम्राज्य होड्दी जाता | 

वलेमान की स्थिति 

गस ये है इतिहास क दो पृष्ठ सक्षे- 
पमें । अब आजकल की र'जनैतिक दशा 
से इन का मिलान कर कौजिए | इतिहास 
क्पने को दुददराता है यदि यह अग्रेजी 
कहावत ठीक है तो विचारिए कि हिन्दू 
किस पृष्ठ का भनुसरण कर रहे हैं । 





सुसलमानो की नीसि और स्वप्त 


मुसलमानों की नीति तो इस्हाम के 
जन्म काल स एक जसी है दारुरहरम 
बनाना और दारुल्हरव पर आक्रमण 
उपद्रव मांतक फेलाकर जैस हो बेसे 
इस्छामी शासन स्थापित करना | 

पाकिस्तान बन गया। मुसलमानों 
की तुर्किस्तान में मरी खिलाफत का भारत 
में पाकिस्तान रूप में जन्म हो गया। 

अब मोपछस्तान, मेवास्तान, उस्मा- 
निस्तान का प्राग्राम शेष है| यदि इहिन्दु- 
आऑंकी नीति यहा रही जोकि भबतक हे तो 
य सबस्तान भी बन ही जायेग और हमारे 
नेताओं के कथनानुमार हिन्दुस्तान व 
पाबिस्तान मिलकर इस मान में एक हो 
जायेंगे कि सब पाकिस्तान ही बन जायेगा 
नेताओं की आशानुरूप सद्भावना और सह- 
योग के साथ एकता तो असमव ही है। 

हमारी असफल नीले 

सन्‌ २१से दविंदुओंने मुस्किम मनौती 
प्रारम करी और हिन्दुल को विसारा । 
इसका परिणाम आज एहामने हे म गांधी 
का रख्मात्र भी प्रभाव मुसकमानों पर नहीं 
मगर वे मु्लिम मनोती में आजतक 
हिन्दुओं को दबाये जारदे हैं। पजाब, 
गुडगावा, सरहद ओर नोभाखाली में 
उनकी चछ नहीं पाती मगर कलकते के 
हिन्दुओं के छिर हुए । मुसकमानों की 


है. 





आयांवर्त 


4 कमा 
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ढाछ तो रहे श्रो महात्माजी और हिन्दुओं 
को केवछ बचावकी जाज्ञा है। आक्रमण की 
नहीं । मुसलमान के दोनों हाथ छुंटे हैं, 
दोनों में तकवार दे क्‍यों कि उनकी ढारू 
स्वये महात्माजी थामे हुए हैं | 

बस यह नौति है क्तंमान में हिंदुओं 
की | मुसछमान के लिए भाक्रमण का मांगे 
खुला है और हिन्दू के हाथ पकड़े डुए हैं, 
महात्माजी | 

वे छोग हिन्दू को मारें, स्ियोका 
अपहरण केरें इन्दुओं की सम्पत्ति छीने 


.#+दिर शाह दें, डन्हें छूट हे,। सगपर. अक्रयक ' 


तो ऐसी बातें करना हिन्दुओं का स्वभाव 
हो नहीं और अगर कोई ऐसी इरकत 
करें तो महात्माजी “अनशन का बजा 
उसके ऊपर डिये खड़े रहते हैं । 
भरछूतों के साथ हिन्दुओं का व्यव- 
हार दाहिर के समय जैसाड़ी है | जात पांत 
सर धार्मिक बहम तथा रूढियां यथापूर्व हैं 
द्ी। सेनिक बक संघटन शक्ति से हिन्दू सो 
कोस भागता है । सैनिक बलमे हिन्सा की 
दुरगन्‍्ध और संघटन में साम्प्रदायिकता का 
_विष उसे माद्धम पडता है | कर्पित राष्ट्रिय- 
तांस वह आज भी चिपटा है अब पाठक 
स्वयं विचार कि हिन्दू इतिहास के कौनसे 
दौरमे चलरहा हे। और &में भविष्य के 
छिए इतिहास की कोनसी नौति का निवो- 
चन करना चाहिए | 
«०6५८ 


खूचना 
अखिक भारतीय मकेरिया (जाडा- 

बुखार) रक्षा सामति देहकी ने इस सोछ 
एक छाख रोगियों को मौसमी बुखार की 
दक्ष मुक्त बांटने का प्रबन्ध कर लिया है | 
कोई मी सज्जन जो अपने यहां दवा मुफ्त 
बांटना चाई निम्न पते से बांटने के नियम 
तथा दवा मुफ्त मंगा सकते हैं । 

रामजीवन प्राणाचा् 
मंत्री-- छा ० भा० मकेरिया रक्षा समिति, 

५२६ ९, गांधौ स्ट्रीट, देहलौ । 
ल्‍_्न्न्हैं... 


हु 


हसारा मविध्य क्या हो 
१ राजाय समा को सुदृढ बनाना | 
२ आये समाज का नेतृत्व पूंजिपतियों के 
हाथ से छोनकर युवक भाये अगत! को 
सौंपना । 
३ प्रचारकों, उपदेशकों और संस्थाओं का 
संगठन करना | 
४ निश्चित कार्यक्रम । 
९, पंच वर्षीव योजना का निमोण | 
, आये करमाजको वर्तमान / अबस्था में 
प्रगतिशीक बनाने के लिये उपर्युक्त बातें 
आवश्यक हैं आत्मा है समाज प्रेमी इसपर 
विचार करेंगें। 
धरममदेव शास््री,दशेन केसरी, 
अशोकमश्रम ( देहरादून ) 
एक समस्या 
भारत के रटुकढ़े होगये एक पाकि- 
स्तान और एक इंडिया ! हिन्दुस्तान नाम 
देनेमें यद्ट इिन्दुओं का देश समझा जाता 
और बनाना ह इसे शामिरस्तान अन्यथा 
नाजुक राष्ट्रियता मुरझा जाती ! 
राष्ट्रपति श्री कृपछानीजीने कराची 
में ऐसाडी कट्दा है और साथमें यहमी 
कद्ा है कि मुझे “ हिन्द ”” नाम यसंद है. 
अच्छा तो भव प्रइन यदद हे कि जब 
भूमंडल से हिन्दुस्तान नामही मिट गया 
तो बापूजी की प्यारी भाषा “हिन्दुस्तानी” 
कहाँकी समझी जाय १. ५ 
ओर यदि राष्ट्रपतिजी का प्रिय झ्द्ध 
हिन्द इस देशका नाम ठीक है तो इिन्द 
को भाषा हिन्दी क्‍यों नहीं 
बापूजी के चेल्ने या राष्ट्रपतिबी के 
अनुयायियोंपर है कुछ इसका सुलेगत उत्तर! 
अगर है तो भायांवतें में प्रकाशित 
करने की कृपा करें । 
बविहारीलाल चास्ी. 
उश्नानी ( बदायूं ) 
सहगल, दिछन आदि क्‍यों नहीं 
भारत की स्तंश्रता के बाद यह 
आशा कौ जाती थी कि आजाद हिन्दके 


उपेक्षित सैनिकों के साथ सदन्यवहार करके 
उनके भावों पर भरहम छगामा आयगा 
कित्तु वैसा हुआ नहीं । इस काये से 
जनता भाश्य में पड गे है । 

आजाद दिन्द फौमके त्याग और 
तपस्या के बारे में किसी को कुछ बतामे 
की आवश्ण्कता नहीं ह। इन ढोगोंने 
देश के किये केवक्त अपनी तनलाईं। 
और मचोका ही मोह न छोडा, किन्तु 
भपने प्राणोंतक की बानी छगादो, ओर 
उन्हें उसका पुरस्कार यह मिकछा १ सेनाके 
बड़े बड़े पद अंग्रेजों या गजमक्त ( अंग्रेज 
भक्त ) भारतीय सैनिक अधिकारियों को 
देदिये गये | और जआाजाद हिन्द सेना के 
सैनिकों की पूर्णे: उपेक्षा कौ गई। क्या 
सैनिक उच्ष्चयपद सहगल, ढिछुन, रामसिंइ 
आदिको नहीं दिये जा सकते थे ? क्या 
वे इसके योग्य न थे | कांग्रेस के नेताओं 
ने अपने चुनावों के समय विजय प्राप्त 
करने के लिये इनका उपयोग किया और 
अब इन्हे दूध की मकक्‍्खी की तरह बहि- 
प्कृत कर दिया-अभीतक साधारण सैनि- 
को में भौ भराजाद हिन्द के सैनिकों की 
मर्ती नहीं की जाती | मद्दात्मा गांधीने हम 
सैनिकों को खत जोतने की संराह दी है। 
क्यों ! क्‍या इसकिये कि उन्होंने देश के 

डिये अपने प्राणों कौ गाजी कगा दी * 
सांवलसिंह [ ग्ुकेदार ] 
भाजाद हिन्द सेना (मेरठ) 

क्षात धर्म 

“आजकी स्थिति में मजन, पूजा- 
पाठ और इंश्वरोपासना से भी ज्यादा 
जरूरी क्षात्रधम का पाकन है। भारतीय 
ऋषियों का कथन है कि जब देश. धर्म 
और संस्कृति पर विपत्ति आबे तब उसके 
इटाने ओर पौढितों को रक्षा के लिये सब 
बर्णों के लोगों को एक होकर शत्र पकड़ना, 
चाहिए । आज प्रत्येक हिन्दू का हाथ 
माका गोमुखी से पहके शक पर आना 
चाहिये ।” -स्वामी माणवाकतदओं महाराज 


भय 
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आयात 








इन्दोर व अन्य देशी राज्य 


इल्दौर-अन्त काकीस नवीन मन्‍्त्री 
श्री मिश्रीक्षलणी गगवाकू [ खाद्य ओर 
सिंबि७ सप्छाई) ओ वैगनाथजी महोदय 
[ श्रम विभाग ) तथा श्री, छगनकाछजी 
मियक (स्लिक्षा विभाग ) द्वार २० 
सितम्बर को अपने पदोका का सम्हाऊ 
लिया गया | 

दयानन्द कन्या महाविद्यालब मह्हा- 
रंगन को इन्दौर क्षिक्षा-विभाग द्वारा 
स्वीकार कर लिया गया है। इस विद्यालय 
को श्री सेठ कनकमझजी चौधरी को आंरसे 
१) दान में प्राप्त हुए है । 

--हाटेन साहब के इटतेह! इन्दौर में 
काछा बाजार पकड़ा जाने छगा है। ९० 
मानी से भी अधिक अनाज काठों में से 
पकडा जाचुका है । गेह्ू ओर गुड का ही 
चोर बाजार हो सो बात नहीं औरतों को 
दलूछी भी इन्दोर में पिछके दिनों खूब 
चढी परन्तु भब इस गुट क छोग पकड़े 
जारदे हैं | रामप्यारा मामकी एक बह्निन 
पुलिस के कब्जे में हैं [ यद्ट मह्विका भपाल 
के पास किसी गावकी है ] 

-+दिनांक १३ तितम्बर को इन्दौर में 
आादरणीया गाता जदिस्याबाई की पुण्य- 
तिथि मनाई गई । सार राज्य मैं विशेष 
कर इन्दोर की जनता में अपार इष था । 
जनता भानन्द विभोर हो अपने अपने 
दर्कोका सशज्ञ ॒प्रदर्शनन करती हुई नगर 
कीतेन कर रही थी । टाउन हमे श्री 
प्रधान मन्त्री, श्री मेहता का भावपूण 
माषण हुआ । 

--इन्‍्दौर राज्य की ओरसे ७००० 
शरणार्थियों को राज्य में बसाने का काय 
भारम्म हो चुका है। गरोठ भादि स्थानों में 
कैम्प खोल दिय गये है । इस काये के 
लिये आमन्त की सरकारन ५ छाख रुपया 
व्यय करना स्वीकार किया है । 

-- रेसेर के स्थान पर १०सेर राशन 
कर देना स्थानीय जनता द्वारा घोर विरोध 
किया जारहा है। स्थानीय सभी प्रमुख 


मुंद्रक--ओऔघर पण्डित 








चितामनि प्रिर्टिंग प्रेत, ८९ बशवंतगज, इन्दौर, 


--वहोदा श्री सलामी भाभवानन्दजी 
के प्रयत्त ले बडादा और जोधपुर क राज्यों 
में घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हो गया है। 
बड़ौदा के रक््मी विसास पैलस में तिकक 
समारोइ के रूप में इस सम्पक सूत्र को 
इढड कर दिया गया। श्री स्वामीजी ने 
भ्ाक्ीबाद देकर इस सम्बन्ध के सुदृढ़ रहने 
की मगछ कामना की | उसी दिन साय- 
काक श्री माणिकराव व्यायाम झाका में 
स्वामीजी का भोजत्वी भाषण इआ | 

“-मरतिंहगढ के शागरिकों ने राज्य के 
हिन्दू भधिकारोंकी रक्षा के किए श्री राम- 
मरासे मिश्र की अध्यक्षता में नरासिंद्गढ 
राज्य हिन्दू सभा की स्थापना की है | 

--गुना हिन्दू सभा की जोर स॒ गवा- 
छियर राज्य हिन्दू सभा के आन्दोलन का 
सफलता के किए श्र मोतीलाकजी के नेतु- 
त्वमें ८ सत्याप्रहियों का एक जव्था ग्वा- 
लियर रवाना हो गया है | 

---जूनागढ ( पाकिस्तान से सम्बन्धित ) 
हिन्दू बहु सस््यक राज्य में गुजराती के 
राष्ट्रीय पत्र “जन्म भूमि” ब “बन्दे मातरम” 
पर प्रवेश पावन्दी छगादी है | 

“--अकपर नरश्न अपनी सेना केन्द्रीय 
सरकार का दनके लिए त्य्यार है | 

--ठदयपुर राज्य में सशक्ल उपद्गवियों 
के दक का भण्डाफोड द्वो गया है । मुसरू- 
मान बोहरो के पास हजारों हथियार प्राप्त 
हुए हैं। उदयपुर के बोहरों न पाकिस्तान 
को ६ काख रुपये मदद दी है। उदयपुर 
के प्रधान मन्त्री श्री राममूर्ति ने स्थिति को 
नियन्त्रण में लल्या है और दो मास के 
के किए १४४ धारा उदयपुर नगर में 
लगा दी गई है । 

---भूषाल राज्य के कमेचारीयों ने रिया- 
सत के कठोर खेये के विरोध में हडताल 
के | 


पार्टिया सरकार के इस निणय के विरुद्ध 


आन्दोझन कर रही हैं । 


न  फशफ्शो तततततततयततयतव८ड5 शक किलोशलक गोयक, 
आर्योवते कार्मीझ्य, ७२मद्दारानी रोड, इन्दौर 


भारत घपे 

-+शला में सब्यद महमृद भह्मद हमौद 
शेख व खुद बानू सेय्यद गहमृद दोनों 
मुसत्मानों की प्राधनापर उन्हें हिन्दू महा- 
सभा द्वारा हिन्दू धमें में सम्मिकित कर 
लिया गया। ये दोनो समारोह तिरूक 
मेमोरियक हाल में सम्पन्न हुए । 

---अखिक भारतीय हिन्दू महासभाकी 
काये कारणी ने युक्त प्रान्त में चल रहे 
महासमा के आन्दोकन को वापिस क 
लिया है | 

--युक्त प्रान्तौय धारा समाने एक 
जिक बात करके हिन्दी को युक्त प्रान्तकी 
सरकारी भाषा धोषित कर दिया है | 

--विहार सरकारने सिन्‍्ध प्रान्तौय 
हिन्दू समा के विदेश विभाग क मन्त्र 
श्र। दयाकसिंद्द वदी के विहार प्रवेन्नपर प्रति 
गन्च लगा दिया है | विद्दार की पजातन्त्रा 
सरकार का यह प्रतिगध अ्रनुषित और 
हिन्दुओं की भावना को ठछे पहुचान 
वाला है। 

रतनगिर। के जिलाघीशने फ्री हिन्दु- 

सस्‍्तान के सम्पादक श्रो, ए एस, भिड़े पर 
बम्नई पर जन सुरक्षा विधान १९४७ 
के अनुसार प्रतिबन्ध रगा दिया है कि वे 
किसां समा का आयोजन अथवा उसमें 
भाषण न दे | 

--भारतीय विधान परिषद की कांग्रेस 
पार्टी न अपनी एक बैठकमे निश्चय किया है 
कि विधानक मौलिक अधिकारोंवाके अध्यायमें 
देश के पञ्चु धन भी की इल्ा को बन्द 
करने की धारा जोड़ दी जाय | 

--मरतपुर व अल्चर तथा दिल्ली के 
आसपास मर्वों के साथ संघ में कम्यूनिष्ट 
मेतरों का पक्ष छेरदे हैं और मेवों की सुरक्षा 
की अपील कर रहे हैं। इस नीति का 
वहाँ क जाटोंने खूब विरोध किया है 
और व कम्यूनिस्टों को भी भेषों की भांति 
दश घातक समझ इहे हैं । 

“भारतीय विधान-परिषद्‌ का आगामी 
अधिवेशन नवम्बर के प्रथम सप्ताह मे 
्ोगा । 














-आर्य जगत- 


महेश्वर--पिछके दिनों गुरुकुछ 
क आचाये श्री लक्ष्मीगारायणजी शाज्ी न 
सुन्देरर [ घार-राज्य ) मे इष्टियज् सम्पत् 
कराया । वरुण देव ने प्रसन्न हो यज्ञ की 
साथकता तिद्ध की जनता में आशा की 
रूड्टर दौड गई है। 

धृन्दायन--गुरुकुछ विश्व-विदा- 
ढन्‍्प- बुन्दाबन में ३२१ अगरत को आवणी 
उपाकर्म व सत्याग्रह बलिदान दिवस 
मगाया गया | ही रूप. ख्ेब्धरजी सिश्ञांत 
शिरोमणि, ब्र, सुम्देरेक अर. विश्व-प्रकाश ब्, 
केशव व बे, सत्यपाक आदि के भाषण 
हुए । 

सांबर शीछ--श्री बाबू राम- 
प्रतापजी आये घ श्री प. कम्हेयालाकजी 
आँगड़ा ( प्रचारक दयानन्द बेदिक मिशन 
इन्दौर ) के प्रयत्न से यहाँ के इरिजनों के 
बेतन में 8० प्रतिशत वृद्धि हुई है । यहां 
आये समाज के सहयोग से शीघ्र हे राज- 
स्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना 
कश्ने की योजना बन रही हं। 

गौतसपुरा--माल्व प्रांत गौत- 
मपुरा [ इन्दौर राज्य में ] द्िन्दू छलनाओं 
की रक्षा के निमिच “सज्जन मद्दिका आश्रम 
कार्य कर रहा है | जिसके प्रबन्ध मन्त्र 
श्री मनीराम वो इन्दौर निवासी हैं। 
प्रान्त की जनता इस आश्रम का सहयोग 
का इस काय को आगे बढ़ा सकती है । 
भाश्रम की भोर से श्री मनसातिंहजी 
प्रचारक नियुक्त किये गये हैं। जद्दा व 
पहुंचे वहां की जनता उनसे धार्मिक प्रचार 
कराये और आश्रम के लिये सहायता करे | 

खड़ा ख़बान--आये समाज 
खड़ा खदान की ओर से स्वतन्त्रता 
दिवस बड़े उत्साह पूथेक मनाया गया 
था | आये समाज के प्रधान ञ्री दीप- 
खन्द्रजी दामा के प्रयत्ष से सारे नगर 
और समीपस्यथ प्रा्मों (सखेडा, कन 
गेटी, पंथवरखेड़ा, पिपलिया मन्डी 
आदि में भी उत्सव मनाया गया। ) 
आये राष्ट की स्थापना के सम्बन्ध में 


आयांवत॑ 


सआाषण हुये | श्रावणी पर्ज के अवसर 
पर यहां की समाज में विज्वेष उत्सव 
मनाया । बगर की ओर से निज 
संस्थाओं को लिद प्रकार दान देना 
विश्वय हुआ | 
७) दर. सायेदेशिक सभा देदली, 
७५) र आये प्रतिनिधि सभा राजख्यात 
माछवया अजमेर, ५. रू. मुरुकुल चिक्चोड़ 
७. रू आयोगयतं साप्ताहिक इन्दौर, 
२. रु, भाराषणनमढ्द, २. रू कबधट्टी, 
१, झ. बाद्री, १. द. मुस्देडी, १. य. 
छुम्देडा, १. द. बेदिक पाठ शाला 
खेडा खदान | 
ज़ाबड ( ज्या]०0 )-- स्थानीय 
आये समाज की ओर से री स्वामी 
अगदीशानस्दजी _ दयानन्द्‌ भील 
आश्रम शावटी व भरी सगवतीप्रसादओी 
उपदेशक, आ. प्र. नि. सभा अजमर के 
भाषण एवं प्रधचन कराये गये । भाये 
खमाअ के अतिरिक्त प्रधानजी के गृदद 
तथा अन्य आयों के गहों पर सामूदिक 
सन्ध्या दवन का कायक्रम भी सम्पत्त 


१३१--९--४७ ४८ 


'अकशोपाकरयालडनसपााक 


हुआ | सावेजनिक काये कम में २००० 
से अधिक अयता ऋभ लेती रही। 
अआकण़ी उत्सव के शवसरपर समाजका 
नवीन सकत निर्माण का निम्धय किया 
गया । 


घर मपुरी ( घार )--ध्ावणी 
पर्व के अबसर पर भी लक्ष्मीनारायण 
औओ शाक्ी आजाय गुरुकुल मदेश्यर 
द्वारा यश कार्य सम्पन्न कराया गया। 
सायंकाल विशेष व्याख्यान सार्वज 
निक सभासे हुआ। १०. द. समाज 
की ओर से गुरुकुल महेश्वर को सद्दा- 
यवार्थ दिये गये। 


नवीन निर्वाथन 
आये समाज आधद्‌ [ ग्या० ] 
प्रधान-भ्री बलशीलालजी, गगरानी 
मन्त्री-भी धदृजारीलालजी, 
आये समाज खेडा खदान दो. स्टेट 
प्रधान-श्री शकरछाल जी 
मन्त्री-धी वीरमदजी 
सरक्षक-शरी दीपचन्द्रजी 


पाल 
फोन ले० १३९ 





( बिस्को ) का नाम और निशान सर्वोत्तम 
कारीगरी का प्रतीक है| 


रोटरी ऑईल मिल 


<&82:<<2<&826>2&222&->2<%> 
तार का पता--8॥..048.5 


या तैल के घाने तैयार हैं ! 
१ यद्द रोटरी मिर कई प्रकार के तेक निका्न के लिए उपयुक्त है 


छ्ड्ल्ब्ल्ट 


२ इसके निमोण में सर्व अष्ठ धातु का उपयोग किया गया डे, ताकि 
तमाम पुर्जे निरन्तर काम दे सकें खक्की निकालने और डालने के 


32६ 


लिए मशौस की जरूरत नहीं | ये काये चात्ू मशौन में हो होते हैं 
३ विस्तृत जानकारी के लिए पेम्पलेट मंगाइये । 


६&»<& 


जइल एक्सपेलसे, ऑइल फिल्टस, बेन्दर्तों मशीन्‍्स, चांदी के तार 
भर पन्ने बनाने की मशीनें, गले [संठे ] के कोल्‍ह्ू या 


चर्खियां चाफ कटसे, टायर न्हल्क नाईजिंग मशीन्‍्स, 
टेक्सटाइल मिछ मशीनरी पार्टस्‌ 

खतीबादी के काम में जाने वाढे ऑजार मिलने का 

ही स्‍था न -+- 

दि भण्डारी आयन एण्ड स्टील कम्पनी 


९, शीलुनाथ केंम्प इन्दोर [ सी, आई. ] 
-- इमारे एजन्टसू समस्त भारत में हैं -- 


-- घएू क 


बल 52:६2&2<<2&>> 


--सेंदूकछ इम्डिया पदपष्हर टायझसे इन्दौर. 


<&&: 5%:<80:<2<#>2<>2<>#9> 


व डक के लक 


आयोषत जे 





ली पर जल अल नल नकी की ले कीज3. " अीलनननललक जल मल तल जज अल अर कक लक जी 
खुद सदी! खुशखबरी !. खुशखबरी ! 
- स्वास्थ्य रक्षा का स्वर्ण अवसर :- 
कांगडी [0] | 4 
गुरुकल कांगडी फाम्मेसी(हरिहार)# 
उप्तरासिद्ध असूल्य ज्ञाखोक्त आयुर्वेदिक ओआषधियाँ 
खरीदकर लाम उठावें। 
-* हमागी कुछ उपयोगी ओषधियाँ :- 
चपीमसनी सरभा भीमसेनी दन्‍तमन्जन 
आंखों हो प्रत्येक प्रकार की बौगारी दांतों के सब रोगों को हूर कर 
दूर डक नेत्र ज्योति तेज होती है | उन्हें चमक़ोले बना देता है । 
+ शियि-()) सीके्घना ॥) /._ ५६... [रुप ॥- सीधी. 








कक कन्या 7” दॉदेरा मस्हम* १२ 

न दुखती भांखों में इसका प्रयोग दादपर लगाते से दा दिल नेंडी 
; सब स्त्री-ट2/ ५ “दा जत्यन्त लाभकारी है | आश्चये जनक छाभ करता है । ५ 
ब्ाह्यी तेल ब्रात्षी डारवत ' 

दिमाग को ताजगी और ताकत देता ब्राह्मेव. बादाम आदि से तैय्यार 

है | बारों को मजबूत बनाता है। किया यद्द शरबत शरीर में स्फ़ूर्ति व ताजगी 

मूल्श १०) शोशी,२॥) पाव । | छाता है | मूल्य ३) बोतछ 


“४ हवन सामग्री *- 
रोग के कौटाणुओं को नष्ट कर घर को पवित्र और अधिक सुर्गान्धत बनाती है। 
अन्य ओषधियां--इनके भर्तिरिक बसन्त कुसमाकर, सत्‌ सिखाजीत 
बन्द्रप्रमा, कस्तूरी, केश्र, ब्राह्मी बूटी, गुरुकुल चाय, तथा अन्य सब प्रकारके भायु- 
बीदेक रस, भस्म, घृत, तेल, पाक, चूणे, आसव अरिष्ट क्वाथ आदि मिकत हैं | 
८ १ र् शैषताए--हमारे यहां सब दवाइयों पूणणे रूपेण शाज्रौय 
दा मुल्य दिग्विजयम्‌ पर 22000 222: साथ ठवय्यार की करी हैं। इसलिए पूरा 
[ भाचारय श्र मैघाब्तजी रचित ] लाभ पहुँचाती हैं । हमारा उद्देश्य जनताके पास सच्ची प्रामाणिक दवाईया पहुंचाकर 
सरछ, छक्ित संस्कृत कविता में | देवा करना है। इन विशेषताओं के कारण इमें भाशा है कि आयुर्वेद के प्रेमी गुरुकु 
महर्षि का संपणे जीवन चरित्र, सुन्दर | की औषधियों से लाम उठायेगे। 
चित्रों से विमूषित, सुगम हिन्दी अनुवाद मध्य भारत के लिए हमारे सोल एजेंट *- 
सद्वित, उत्तम कागज तबी उत्तम जिह्द- 'चूहद ओषध माण्डार १६ जेक रोड इन्दौर सिटी. 


बाढ़ दोनों भागों का मूल्य केवल४+५-९ | इन्दौर के स्टाकिस्ट--मोहनलाल मन्नालाछ, सयोगितागज़ 

नौ रुपये। ब्राम उद्योग वस्तु मण्डार, तोपसाना मेनरोड. 
पु मध्य भारत फामंसी ०७२ महारानी रोड 

प्राप्तिसान--शरबन्द्र सत्यत्रत तौथे, सर्जिकल मेडिकल स्टोर, २० तोपसखाना मेनरोड 


पो. येवला ५८०४ (जि नातिक) दि इन्दौर स्वदेशी को आपरेटिव स्टोर ६८, तोपलाना मेनरोड* 








स्व अेष्ठ वीसा कस्पनी---औ--- 


दि बॉम्बे लाइफ अद्युरेन्स कं. लि. 
सम्पत्ति ३॥ करोड से ऊपर, वार्ष्कि आय ७५ छाख से ऊपर [स्थापित १९०८] 
ब्रिलोकीनाथ_मागेव--मेनजर इंदोर, 






रे 
७ बज जत- धो: | सेक्तल्टोभानतक हे 


आयुर्वेदाअम फकार्मस्री लिमिटेड... अदहभदमगर 











+*07 





. 7 अमर फार्मेसी मथुरा का बनाया हुआ -- 
स्व, छोड, कसतुरी, केला, अष्टवर्ग, ब्राह्मी, शह्मपुष्पी, अजुग, दश्ममूल, शदुद्वाव, दालचीनी भादि श्रेष्ठ 
रसायनों एवं बनलपतियों द्वारा अंगूर, संतरा, अगार, गाजर एवं टमाटर के.रसों में निमित--- 


विटामिन 3. 8. (, युक्त--- अमक्ष्य पदार्थों स रहित सुमघुर 
वर्तमान युग का निर्दोष ओष्ठ टॉगिक---- 


| ्ड्सनर 
गाल्डन विटा प्रखक ध्रकार की कमजोरी में उपयोगी है । । 
श्क की कसी, ४४ भूस्व न लगना , स्ठति हीनता, आदि को शीघ्र दूर करता है 
3 -+ अकाप सेकन करें |. ४८. 
एजन्ट--मध्यमारत फाससी, सहागानी रोड 


इंदोर सिटी. 
प्रधा 6 6रं ॥॥॥$३)॥२/१९६९॥ (६९). ॥॥7. 


ब00रा#ाए्छ ७ मज##छर 5छाश्ाएरए् ्र90०रेड 


श्र 
टन2ाराभ&. रिग्॒ए जिषज्ञाणा रिग्र उ्ीनढण ए. र छव्ांशा॥, िंगी (ज़ाडा भा व0050थ5 
80850885270 0«&ए४६& हेड, 29,00,000 ॥ 





*एक्घ्चघ0878580 0७7४ 88. 80,00,000 


श१णएड्४0 १0०ए४8हा,ए ७06 एडनश्राार एए ४078 ए०एट 74७ 5085 ४08 77 ४० (१.0 ७8 
न्‍म किए 20५४2 व्राशनन्‍्संणध्त> ((ज5ा६ (७.0२. 


ब5फ्ार [07 2६€&0098 07 8&६६260476 ६€?पए8, 
निल्भ्ण 08८ -- जणा 'निद्रारा0त)3, 70/ए#पओे कौर ०३४०, ॥२०0र: 





हे 








नं पद पु 
४४ ये 
दिया 55० आल आम 


हेदराबाद में नागरिक व धार्मिक प्रां 


| 0. 


निजाम हेदराबाद से प्राप्त समाचारों स सार दह्श में सनसनी फ्रे् रहो है | वहां की बहुसझुयक 
हिन्दू प्रणा के विरुद्ध राज्य की ओर ले दुन्येबहार हो रहा है| अभी तक भारतीय सघ में सम्मितित न 
होकर वहां के राजा म॒ वहां की प्रजा का जो निरादर किया है उसस प्रजा में घोर असन्तोष है | दैदराबाद 
के बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के अधिकारियों के साथ दुन्येबहार, उनकी गिरफ्तारियां 
भोरेम्‌ के धार्मिक ्वज और भारतीय सैध के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान कौ कई घटनाओं स जाये जनता में 


क्षोम उ 


रहा है | इन सारे कारनामों के पीछे पाकिस्तानी मनोदाति काम कर रही है। हैदराबाद 


की प्रजा का आज एक मात्र यही निश्चय है कि वह इस प्रकार के कारनामों को कभी सहन नहीं करेगी 
और जेस भी होगा पति अधिकारों की रक्षा करगी | हम वहां के साइमी कमठ नताओं के निंशय की 


प्रशसा करत हैं | सारा देश उनके साथ है। 


युक्त प्रान्त कीं भाषा और 
४ सरोजनी नायडू का भ्रम 


युक्त प्रान्त की गबनेर श्रौमत' सरोजनी नायडून एक 
प्रस कान्‍्फ्रेस्स में कद्टा कि युक्त प्रान्त का भाषा ठद़ू 
है और यहां की जनता और विद्वानों को उसे अपना 
ना चाहिए | श्रीमती नायहू का सह विचार सर्वेया 
निराधार श्रम प्रूणे और राष्ट्रीय भावनाओं के धिपरित 
है। युक्त प्रास्तीय फ्त्रकार ने युक्त प्रान्तीय गवर्नर क 
इस कार्य को वैधानिक बताया है और कहा है कि 
भाषा का प्रश्न मन्त्रि मण्डछ द्वारा निर्णीत होना है 
और मन्त्र मण्डल विधान परिषद के निणेय की प्रतीक्षा 
कर रहा दे । इस प्रकार के वक्तव्य से ओमतो सरोजनी 
मायहू युक्त प्रान्त में लोकप्रिय नहीं रहीं और जा वे 


वमनन»»»क. >>-नयक 


| 


इन्दोर में नागरिक अधिकार छोटे, 

प्रधान झनन्‍नी विधाम परिषद सें 

इन्दौर सरकार न एक विशत्ति प्रकाशित कर 
इस बात की घोषणा की है कि छाऊडस्पीकर छगाने 
क सम्बन्ध में जो पाबन्दी थी वह ठठली गई है 
और जिन ३५ अखबारों पर प्रवञ्म प्रतिबन्ध था उसे 
वापिस छे लिया गया है। इन्दौर के भारतीय सच में 
सम्मिलित होने के बाद अब विधान- परिषद के ढछिए 
इन्दौर सरकारने प्रधानमन्त्री श्री मेहता को अपना प्रति 
निधि नियुक्त किया हे | 


यहां स्वेलाघारण की समारोचना का विषय बन चुकी 


हैं। जनता के इृदय को न परखने का यही परिणाम 
होता है | 








७९ कु)“ सम्यादका-- स्नातक उमेश्नचन्द्र 
.... "**--दयानन्‍्द वेदिक मिशन इन्दोर का खुखपत 


ऊँ अं. 





तबन्ध 


आयांवर्त 


१४-९-४७ 





शरणार्थी हिंदू सिकखों के साथ पाकिस्तान पाहेस का दुब्पंहार 


पाकिस्तान में क्या हो रह्या है इसकी छम्बी 
कद्दानी कह्टन की सामश्य किस में है। 
पेशावर से आने वाके शरणार्थियों ने वहां 
की पुलिस और अधिकारियों के काले कार- 
नामे सुनाते हुए बताया कि हिन्दू सिक्‍्ख 
यात्रियों को जो हवाई जद्याज से भारत 
जाते हैं कोई कौमती कपडे जवाहरात 
आदि नहीं लाने देती । 
जब तक पाकिस्तान पुलिस शरणा- 
र्थियों की तछाशी लेकर उनकी कीमती 
बस्तुएँ अपने अधिकार में नहीं कर लेती 
तब तक जहाज उड नहीं सकते | 


जो फीोजी अफसर पाकिस्तान से 
मारत के छिये बदके गये हैं उनसे उनकी 
बन्दूकें छीन की जाती हैं. बदछे में पुष्सि 
कान्टटेबल एक रसीद दे देता है । जिन 
गैर फौजी छोगो के पास लाइसैन्स शुदा 
इथियार हैं उनसे भी इवाई जद्दाज में 
बैठने से पूर्व दबियार छान किए जाते हैं। 

यदि कोई शरणार्थी एक जोड़ से 
अधिक जूते साथ के जा रद्दा हो तो जो दूसरी 
जोडी जूते पहने होता है छीन किए जाते 
हैं। उसको कहा जाता है कि उसे कोई 
अधिकार नहीं कि वह ज्यादा चीजें के जा 


आयौवतं पंजाब सहायता निषि- 


कतेव्य की पुकारः- 


पश्चिम पंजाब का दत्याकान्ड आपके कतेव्य को चुनोती 


नहीं है । 


पाकिस्तान में भारत व हिन्दुत्व के नामपर बलिदान 
असंख्य अमर हुतात्माओं के प्रति 


जिनका भारत ओर हिन्दुत्व में अट्ूट विश्वास था 
अगणित विद्वानों, विद्यार्थियों के प्रति 
जिन्होंने भारत में निष्ठा रक्खी थी- 


देरदा है। आपका कतंव्य क्‍या है यद् आपसे छिपा 
| 


व्यापारियों के प्रति-- 


मआरतल के व्यापार को ससार में फैलानेयाले 


जिनका आज सबेस्व नष्ट होचुका है । 
आये महिलाओं के प्रति-- 
जिन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा में अपना बलिदान किया 
ऐसेही अनेकों उन अगाणित अज्ञात 
हिन्दू भाइयोंके प्रति-- 
हमारा आज एकड़ी कतेब्य है कि हम उनके बलिदान को 
सार्थक बनावें और जो मर चुके हैं उनके आश्रितों और जो 
निस्सहाय हैं उनके जीवन की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लें इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आयावते पंजाब 
सद्दायता निधि में घन देकर इस कार्य को पूरा कीजिए। 
आज ग्रत्येक आर्य हिन्दू का एकड्दी कर्तव्य है। 


“-उमेझयंद्र, 


सके । यही बात तौकियों चादरों आदि 
कपड़ों के बारें में है। हिन्दू सिक्‍लों को 
कोई वल्ल अपने साथ नहीं के जाने दिया 
जाता पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना 
है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के 
अतिरिक्त जो सामान है वह पाकिस्तान 
सरकार का है | 

भारतीय वायुयान चारकों की शिका- 
यत है कि याकिहतान की पुलिस यात्रियों 
को बहुत तग कर रही है | वायुयानों में 
गोलियों के निझ्नाने छगाने की भी कई वारदातें 
हुईं हैं | एक ओर हिन्दू-सिक्‍्ख सरणार्थियों 
की यह दुर्देशा है तो दूसरी भोर मारत 
सरकार मुस्तिमों को महमानों की भांति 
सब सामान सद्वित ठीक घर तक सुराक्षित 
रूप से घर पहुचाने में राष्ट्र की शक्ति 
व्यय कर रही दे | 


[ पृष्ठ ७ का शेषाश ] 


अमृतसर को एक घटना का उच्छेख 
होचुका है ओर सुनिये । पूर्वी पशाब को 
सरकार ने मुल्क्िमों को इधर से के जाने 
भोर उघर से हिन्दू लिख शरणार्थियों क्रो 
छान की जो व्यवस्था कर रक्‍्खी है वह 
सर्वेधा असन्तोषजनक है | | 

मैंने देखा कि ८ सैनिक कारियों 
मुस्छिम झरणांययों को छाहौर पहुंचा कर 
सकुशरू वापिस लेट आई, परन्तु वे अपने 
साथ कोई शरणार्भी नहों छाई । अब एक 
ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताण्, कि 
छा्टार में अब कोई गैर मुसकृमान शरणार्थी 
नहीं रह गया हे । कितना कमजोर द्ृदय 
उन सरकारी कर्मचारियों में ओ शरणार्थियों 
की सुरक्षा के किए ठत्तरदायों है | क्‍या 
उचित एवं शतुरून नीति के रहते कोई यह 
कह सकता भा कि छाहदेर में अब कोई 
शरणार्थी नहीं हैं जब कि आाज भी लाहौर 
में इबारों शरणार्थी पढे है। 

सरकार पूर्वी पंजाब की हो या केल्द्र 
की, जनता का विश्वास अब उठ रहा है । 
और वह इन सरकारों को रक्षा करने में 
असमथे पाकर अयोग्य कह रही है । 


आर्यावत॑ 


पा 





सशथ्टि १९७२९४९४७ | दयानन्द वैदिक मिशन इन्दोर का मुखपत्र [ दबानन्द जन्माब्द १२३ 








बष २ ] 


देशका वर्तमान ओर मविष्य 


भर्यंकरता दानवता का शुण हे पर 
आज की दानवता अपनी मयकरता 
की चरम सीमा पार कर जुकी है | 
प्राकृतिक आधार पर आये ग्रुण और 
दस्युगुण सदैध टकराते रहे दे परमन्तु 
बीसचीं शसाब्यी में पक प्रयोगके द्वारा 
आये ओर वस्यु गुणों को मिलाने का 
प्रयक्ष किया गया दह सफर नहीं 
हो सकता था और न हुआ। आज 
पश्चिमी पैज्ञाब में जो हुआ वह इसी 
नीति के फलस्वरूप हुआ ब्लैर हो रहा 
है। अप्नेज शासकों की कितनी 
साफ थी ओर है इसका ओखा 
देने का आज समय नहीं ह धर आंखों 
के सामन जो हुआ और हें उसे देखते 
हुये हमें कहना पडरदा है शातरज की 
बाओ अंग्रेम जीत गये हैं | हमारे 
भेताओं ने राट की आकांक्षाओं की 
जथहेलना करके जिससे मुग तुष्णा 
का भ्यश्ष किया वह मगमरी 
खिका सिद्ध हुईं है। आज देश विश्लु- 
व्यू हे। सीमा कमीशन के निर्माण और 
अग्लेज वायसराय की नियुक्ति के खाला 
की भरे कारनामों,्े देश को धोखा दे 
कर अश्रेज अपनी राजनीतिक सफल 
तापर अट्टाहद्दास कर रहा दे | पश्चिमी 
पंजाब में जो कुछ हुआ यद योजना- 
चुसार ही हुआ हे इस योजना के पीछे 
अंग्रेडोंकी शय और 
की मायना ही विशेष कर है। पश्चिमी 


हिन्दुओंकेप्रति कडुता 





इन्दौर, रविवार द्नाडु १४ सितम्बर १९४७, भादों बदी २० थि स २००७ 





दानवी सरकार का कोई उत्तर दायि 
त्थ मानना अपने को चोले में रखना 
है | वद्दा के अल्प सख्यकों पर आई 
आफत का डउक्तर दायित्व सारतीय 
नेताओं के मिथ्या आदरशयाद पर हीं 
है । क्‍यों नहीं देश विभाजन का फेसछा 
होते ही अल्पसल्यकों का दो टूक 
फैसला कर लिया गया। इस गलती 
का ही परिणाम आज दश भुगत रहा 
है । पाकिस्तान की सरकार आदश 
यादी से अधिक यथार्थ वादी हे उसने 
पाकिस्तानी मुसलमानों की भावनाओं 
के अनुसार काम किया है। पश्चिमी 
पज्ञाब के प्रधान मन्त्री ममदोत के 
नवाब ने पाकिस्तान की स्थापना के 
दूसरे ही दिन पजाव में दृथियार रख 
ने की स्थतन्त्रता घोषित कर इस कांड 
के जन्म को प्रोत्साहन दिया था | परंतु 
भारत की यतंमान सरकार हिंसा 
शक्ति में विश्वास रखते हुये भी (फौज 
और पुलिस की आवश्यकता के रूप 
में ) खर्य साघारण को आत्म रक्षा के 
साधनों से बश्चित रख रही है | पशत्थिमी 
कपञाय के रौरव काड को देख कर देश 
के बहुमत की विचार घारा की अब 
उपेक्षा नहीं की जासकती । देश आज 
पाकिस्तान में विश्यास रखने वालों को 
एक मिनट भी देश में नहीं रहने देना 
चाहता, जीवित नहीं छोडना चाहता 
आज हिन्दू अनता कांटे को कांटे से 
लनिकाऊमला ही अपना रूज्य बजाचुकी 


पंजाब के हिन्दू और सिक्‍्ण्ों के साथ है। अबतक एक भी कांटा कहीं भी 


ओ हुआ ठसे भुछाया नहीं आ सकता 
पश्चिमी पंआबव और पाकिस्तान के 
अल्पसंणल्यकों के भ्रति पाकिस्तान की 


भारत माँ के दारीर में चुमता रहेभा 
हिन्दू मद सर से तदतक नहीं बैठ 
सकते । 





[_ स्ंल्या २४ 





शरणार्थियों की समस्यः का ओ 
रूप आज दमारे सामन हे उससे आाखत 
नहीं मीयी आजा सकती | मुस्लिम शर- 
णार्थियों की सुरक्षित व्यवस्था और 
हिन्दू सिक्स शरणार्थियों फे निस्‍्ख- 
हाय करुण कम्दन से आज की सरकार 
की कमजोरियां आदिर दो रही हैं। 
भारत की सरकार भमाश्त में विश्वास 
शखने वाले शरणार्थियों के प्रति जिस्मे- 
वार हैं दूसरों की सुरक्षा की जिस्मे- 
पारी लेना देश के साथ अन्याय है। 


छाहौर, लायलपुर, मिंट गुमरी, 
शेखपुरा आदि पश्चिमी पञाब के 
हास्य ए्यामछ लद्दलद्दात खेतों के 
स्वामी पंचनद्‌ के अपार वैमव के 
निर्माता और स्वामी आज दर दर के 
समिखारी बना दिये गये हैँ। आज उनके 
पास से खाने को अन्न पदिनने के पका 
रहने के मकान बात करने को स्वअन 
सब कुछ छिन युका दे । भारतमों में 
विश्वास करने वालों का पक बड़ा 
काफला आज निससहाय बेबस आत- 
वाइयों से आक्रान्त हो ध्म कतंव्य का 


पालन करने के लिए पुकार रहा है। 


राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है परन्तु जब 
देश स्वय नेताओं की नौति में विज्ञास न कर 
रहा हो और उनसे मांग कर रहा हो के 
पह्चिले अपना भर सम्हाको, देशद्रोहियो, 
देश विनाञ्नी पाकिस्तानियों को देश से 
निकाक दो ८ब देश की आवाज की अव- 


कक... आयी 0 हक 


डे 


आय्यावत 
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ड्रेलना कर नेता अधिक दिन जौवित नई 
रह सकते | यदि भारत जीवित रहना 
चाइता हे प्राप्त स्ताधीनता को चिरायुष्य 
बनाना चाहता है तो इस पाकिस्तानी विष 
को जो सदैव दानव गनकर रहा है संदेव 
के छिए नष्ट कर देना होगा | 


वतेमान की शरणार्थी व्यवस्था ओर 
राष्ट्रीय जन भावना के सम्बन्ध में सरकार 
को अ्रविदु|म्ब परिवतेन करना चाहिए | 


पफ. +० सजता+ +०+बमकै-+ 
सुददरा बर्दी जेसे भास्तीन के सांप 
को भव दूध पिछना बन्द होना चाहिए 
ओर इस प्रकार विश्ुुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से देश की मावनाओं का आदर कर वतै- 
मान समस्या का इक किया जाना चाहिए। 


पाकिस्तानी दानव अपनी बवेरता 
के साथ भारत पर इमलछा का चुका और 
भविष्य में शोत्र ही पूरो तेयारो के साथ 
जबदेस्त भाक्रमण की तैयारी में है । भारत 
में पांचचा काल्‍म इस युद्ध के किए मारत 
में मौजूद रहना चाइता हे इसलिए सरकार 
का सची राष्ट्र य सरकार का यही कतैन्य 
है कि स्वार्धनता का ओर अग्रसर भारत 
की सुरक्षा के लिए पांचवे कारूम को चुन 
चुन कर पाकिस्तान पहुचा दे अथवा नजर 
बन्द करके | देश की आज यही मांग 
है । इस मांग के पूरा दोने पर ही सरकार 
का भविष्य निर्मर है। 





स्व अ्रेष्ठ वीसा (सर खुल कि. 


विचार कण,... 
इन्दौर में वेद सप्ताह 


इन्दौर की प्रसिद्ध आये समाज 
मह्दार गंज में आये समाज के नियमानुसार 
आवणी उत्सव तथा वेद प्रचार सप्ताइ बड़े 
समारोह प्ृवेंक ३१ अगस्त से ७ सितम्बर 
तक मनाया गया | आये जगत्‌ के प्रसिद्ध 
सन्यासी श्री स्वामी नारायणानन्दजी महाराज 
व प्रस्तिद्ध विद्वान श्री प विद्यानन्दजी 
विदेंदद, के प्रवचन सप्ताह भर इोतें रहे । 


इस ब्षे जेद सप्ताह में एक नवीन 
आयोजन करने का प्रयतत समाज के अधि- 
कारियों ने किया था | नागपुर के बेद के 
विद्वान श्री प. रामचन्द्र जी ने इस सप्ताइ 
के लिए अपनी सेवायें समाज को दी थी । 
वेद सत्ताइ में प्रति दिन एक घण्टे तक 
आप यजुरवेद का सस्वर, घन, जद्दा, पद 
क्रम सह्दित पाठ किया करते थे । आपको 
सम्पूणे यजुर्वेद उपयुक्त पद्धति से स्मरण 
है | जाये समाज में इस ओर जो कमी 
है उसकी भापने पूर्ति को है। आपकी 
हार्दिक अमिलाषा है कि आये समाज वेद 
के इस स्वरूप को जोवीत रखने में प्रृणे 
योग दे और यह तभी सम्भव है जब वेद 
के छिए छोग अपना समय निकाल सकें । 


रृष्णाष्टमी को बेद-सप्ताह क+# अंतिम 
दिवस था। आये समाज में वृहद्‌ यज्ञ 
और वेदोपदेश के बाद कृष्ण जन्म के 
सम्बन्ध में उपस्थित विद्वानों ने प्रकाश 









दि बॉम्बे लाइफ अश्यरेन्स कं. लि. 


सम्पत्ति २॥ करोड से ऊपर, वार्णिक आय ७५ छाख से ऊपर [स्थापित १९०८] 


बश्रिलोकीनाथ भायव--मैनेजर इंदौर, 





डाल और उन्हें संसार का महान योगी 
भोर राजनीतिजञ बताया । 
सप्ताह पर्यन्त विशेष यज्ञ की व्यवस्था 

का काये थी पं. रामप्रतापजी तितिश्लु द्वारा 
सम्पन्न होता रद्दा | जनता की अच्छी 
उपस्थिति सप्ताइ पयेत रही और जनता ने 
वेदोपदेश से पयोप्त छाम प्राप्त किया | 
सत्ताइ की सफकता के किए समाज के 
अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। 

-भीकामेर 4 कारेंजा आये-समाजों ने 
१७-८-४७ को राजाय सम; के आादे- 
शानुसार हिन्दी को राष्ट्‌ भाषा बनाने 
तथा गोवध को कानूनन अम्द कर देने के 
प्रस्ताव पास किये और उच्चाधिकारियों के 
पास भेज दिये हैं । 


' दयानन्द दिखिजयम्‌ 

[ आचाये श्री मेघानतजी रचित ] 
सररू, ललित संस्कृत कविता में 
महर्षि का संपूणे जीवन चरित्र, घुन्दर 
चित्रों से विभूषित, सुगम हिन्दी अनुवाद 
सहित, उत्तम कागज तथा उत्तम जिहद- 
बाके दोनों भागों का मूल्य केवछ४+4८-९ 

नौ रुपये | 

प्रात्िस्थान--शरचन्द्र सत्यत्रत तीर्थ, 
पो. येवछा ५८०७ (जि नासिक) 


आवश्यकता है -- 
आयोजले के प्रचार एवं विस्तार 
के लिए एजेन्टों की | एजन्सी 
के नियमों के लिए 
लिखे | 
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आयाँवर्त 








सामबिक विचार धारा--- 


“5; जहां से जागे वहीं से सबेरा :--- 


[ छेखकः--- श्री बिहारीकमसणी शास्त्रो काव्यतीर्थ ] 


मिस्टर जिन्ना का अमीष्ट पाकिस्तान 
बन गया जौर मुस्किम छोग की विजय 
हुई ययपि कम्रेसी नेता इस नीति युद्ध मे 
पूणेतक परस्त हुए हैं, तथापि वे सम्मान 
हानि बस स्वीकार कभी नहीं करेंगे। आज 
के नेता हिन्दुओं को सैतीप दिखाते हैं कि 
“आझाखिर करते क्या ? जब मुसकमान 
हमारे साथ नहीं रइना चाहते ठो न रहें। 
मगर इमने मयसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं 
किया है |” भोण हिन्दू, अद्धा जड 
हिन्दू इससे सतुष्ट होकर मैठ रहता है । 
मगर विचारशील क मन्‌भे प्रश्न उठता है 
कि हुजूर | यह बात तो सर सेगद अद्टमद 
खो के जमानेसद्दी प्रकट है कि मुसकृमान 
ईिन्दुओं के साथ नहीं रहना चाइते । 
फिर क्‍यों न आपने अबसे २ बे पहके 
हो यह झगड़ा निपटाया ? यद्वट २ वर्ष 
पूरे मि जिन्ना को जिद परी कर दो गई 
होती तो नोभाखाक, सरहद जोर पजाब 
के हिन्दू क्यों ठुट्त, मारे आते, भोर 
बेघरगार होते ! सेकडों दिंदू स््ियों के 
सतौत्य कौ बरगादी का जिम्मेदार कोन है ! 
हिन्दुओका जो भयानक विनाश इन झगडों 
में हुआ है उसका प्रतिकार क्‍या है ? 

शोक है कि हिन्दू सभा को राज- 
नैतिक क्षेत्र से बेदखक कर दिया गया है, 
और भागे समाजने के रक्‍्खा है राज- 
मैतिक सन्‍्यास | जब कोन दे जो भारत 
के बेताज के गादशाहों से कुछ पूछ सके। 
वापसराय कौ जोषणा से २ दिन पहल 
गांधीजी के बयानों पर नवमारत (कांग्रेसी 
पत्र ) ने नोट लिखा था कि अब वापूओी 
भयंकर तूफान छानेवाके हैं | पाकिस्तान महों 
जन सकेगा। मगर इमें सदाही यह विश्वास 
या कि कपम्रेत नेताओों के हाथ में हिन्दू 
हित कमी सुरखित गडीं रहा है, न भाग 


रह सकता है। कांग्रेस नेता पुकार पुकार 
कर कहते हैं कि हम “हिन्दू नहीं हैं।” 
घमसे इमारा संबंध नहीं | इम तो रोटी 
का सवाक हक करना चाइते हैं, और 
नयौ सँस्कुति का सूजन | मगर मोर 
हिन्दू मांस मीचकर फिरमी बापूजी को 
आत्म समपंण किये हुए है । त्याग बढ़ि- 
दान की भावुकता भरी कशाओंपर पिबक- 
कर हिन्दू खतेन्त्रता से सोचता दी नहीं। 
जिम्मा साइबने कब जेक काटी १ मुस्किम 
लीगी कब फॉस।के तस्तों पर झूछे * हाँ 
इजारो हिन्दुओं को वधकर सेकड़ो हिन्दू 
नारियों की दुर्देशा कर, करोडों रुपयों का 
मार छूट और जछाकर मुस्किम छीग 
सफल हुई है । जो प्रत्यक्ष हे, वास्तविक 
है, उस झुठकामा, धुव॒सत्य से भाँखे 
गचाना है| राजनीति नहीं दे वश्कता है। 
भआाज दौग को सफकता मिली हैं, भातंक- 
बाद के कारण | काँग्रेसी झुके हैं उपद्रवों 
से मयभीत होकर | 

भोके हिन्दू ! सोच जहाँ से 
जामे वहीं से सबेरा समझ । पाकिस्तान 
बन गया | अब प्राकिस्तानी जाफतें जो 
आरह। हैं उनसे बचाव को घिन्ताकर | 
अन्यथा बरबाद होनेसे न बच सकेगा। 

हिन्दू जाति के बिनाश्न के साथ २ 
मानवतां का मो ससार से छोपडी हो 
है जायेगा क्योकि मानवता का जो 
निर्मेछ पाठ वेदे।पनिक्द्‌ आदि हिन्दू 
शास्त्रों में है अन्यत्र कहीं नही दे * 

हिन्दुल को रक्षा के लिये सबसे 
प्रथम यह आवश्यक हे कि-- 

(१) सम्यूण हिम्दुओं का राजने- 
तिक सिद्धाम्त समान-हो | गांवों में दल्षित 
जातियों पर के अत्याचारों को रोककर 
सबणे बढ़े जानेवांके हिन्दुओं के अनुचित 





प्रभाव को रोका जाय यदि शीघ्रही इस 


दृत्िपर आचरण नहीं हुआ तो दिन्दुओ कौ 
भठ्ुत कह्टी जाम वाढा जातियां, 
इस्काम स्वीकार कर केंगी 
मुसकमान कोग इन बिरादरियों में प्रचार 
कर रहे हैं मोर अब अधिक वेग स 
करेंगे । 

(२) हिन्दुमों में स्वधम के प्रति 
प्रगाढ निष्ठा हो यह बिना धमे शिक्षा 
के नहीं होगा भत३ सरक ओर प्रांतीय 
भाषाओं में हिन्द मे का महत्व दर्शौने 
वाली पुस्तकों का प्रचार हो प्रत्पेक हिन्दू 
गाकक को घम शक्षा दना अनिवाये हा 
काञिओं के केत्रों में हिन्दू थमे के महत्व 
पर तुकनात्मक “्यास्याम, जिसमें कम्यू- 
निञ्म का भा खंडन हो प्रक्‍न्ध हो | 

(३) शुद्धि का जोर शार ते 
संगठित रूप में काये हो, ओ नव मुस्लिम 
भाई शुद्ध होना चाहते हैं उन्हें साप्र शुद्ध 
कर केना और बिरादरी मे मिलवा देगा | 

(9) सरकारी भाषा हिन्दी और 
क्लिप देवनागरी अनिवायें कर दी जाय | 

गोवध बदी और हिन्दी भदारुती 
भाषा और देवनागरी किपि हो यह हर 
हिन्दू की मांग है हिदुस्तानी को हिन्दू 
कतई मापसद कर रहे हैं। विद्यार्सी तो 
हिन्दुस्तानी पुस्तकों के बह्शिष्कार तक की 
सोच रहे हैं । 


नही 


म्म्जीय 


आयांवर्त 
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हिन्दुभो को इस समय सुगोग्य 
मेतृ की आवश्यकता भनुभव हो रही है। 
हिन्दू जनता चाहती है कि थम संघ, 
हिन्दूसमा, आदि आयंसमाज से मिल- 
कर हिन्दू जनता का पथ प्रदर्शन करें | 


(५) प्रत्येक १८ से ऊपर आयु 
के विद्यार्थी के लिये सेनिक शिक्षा अनि- 
बाय और लडकियों को १४ वे की आयु 
से दी ताकि विषाति कार में अपनौ और 
अपने देश की रक्षा कर सकें | 


(६)शक्लों की स्वतन्त्रता हो॥ पाकि- 
स्तानी सरकार ने मुतरुमानों को सशझस्र 
करना प्रारभ कर दिया । वहां फौज की 
नई मर्ती भी आरम्भ द्वागई दे। इधर भार- 
तोय सरकार दिन्दुओं के चाकू तक रखने 
में हिंसा की आशका कर रही है। 

(७) देशद्रोडियों पर कडी दृष्टि रखी 
जाय | 

(८) पाकैस्‍्तान में बसन वाले हिन्दु- 
भों की धर्म रक्षा के उपाय विचारे जाय 
ओर उन पर भाचरण किया जाय | 


इस समय हिन्दुओं के टुकड़े करने 
पर सोशालिस्ट कम्यूनिष्ट और गधीवादी 
तुछे हुए हैं । इनके जाल से हिन्दुओं को 
फ्रवार द्वारा ही बचाया जा सकता है | 
यदि घमैसध और हिन्दुमहासभा से आय- 
समाज मिल कर नास्तिकवाद के विरुद्ध 
मोरचा छगायें तो हिन्दू जाति का कल्याण 
हो सकता है | हिन्दू बाति इस समय 
मतुल द्वीन मटक रही है | 








सामयबिक आलोचना 


कांग्रेस की नीति पर विहंगम रष्टि 


[ के०--- वैथराज प मागौरबजी शो पुरोहित ] 


विश्लुब्ध भारत 

कांग्रेस की नीति से देश के कोमे- 
काने में क्षोम उत्बन हो रहा दे यदि 
कांग्रेस ने मुस्छिम परस्तनीति न बदक्की तो 
भयकर क्रांति होगी! ओर आगामी चुनावमें 
क्रिस का अस्तित्व नष्ट हो आयगा। 
कांग्रेस के नताओं को देश की मानसिक 
अवस्था पहिचाननी चाहिये। पुरानी 
संकीण एवं असफल नीति छोड कर बहुमत 
का निरादर न करना चाहिये । देश क्षुन्ध 
है। उसका अग भंग हुआ | अब उसकी 
संस्कृति को भी कॉग्रेस की नौति से भारी 
घका छग रहा है । जाये [हिन्दू] संस्कृति, 
सम्पता, एवं भाषा से शून्य कोई भी तन्‍्त्र 
अब यदि मारत वातियों को श्रत्त करेगा 
तो उसकी भयंकर प्रतिक्रिया के रूप में 
क्रान्ति की उ्वारायें अपना विकराछ रूप 
धारण कर ढेंगी | 
सांस्कृतिक खराज्य ओर नेता 

कांप्रेस के कणघारोंने देश के भौतिक 
स्वातन्त्य के दशेन करान का प्रयत्न किया 
परन्तु वास्तविक स्वतन्त्रता, सच्चा सुख 
इमारी संस्कृति की रक्षा एव प्रचार में है । 
ऐसा स्वराज्य जो इमारी सक्कति एवं भमे 
का घातक दा वहतो महान नरकतुल्य होगा 
इन नताओं का का समाप्त हा गया । 
स्वतन्त्रता के द्वार पर इन्होंने देश को 
खड़ा कर दिया परन्तु भारतीय संस्कृति 
सम्यता एवं भाषानुरूप शासन में ये 
नेतागण भत्यन्त अयोग्य हैं। इनकी बुद्धि 
और हृदय मारतीय सलकृति, सम्पता, 
माषा वे धर्म को अरद्ण करने में अस्मभे हैं 
ये केनिन, माक्स, वार्सिंगटन, नेपाढिन, 
महम्मद, ईसा के अधिक समीप हैं और 
कपिछ कणाद, पातक्षब्धदि द्त्वदर्की ऋषि- 
महर्वियों से कोलों दूर हैं । 


कांप्रेस के इन नेताओं की कुश्रूत 
सप्रेजों से छड़ने और उन को देश से 
निकाल में पर्याप्त की। उस लंडाईमें वे विजयी 
हुए हैं। परन्तु एक दूसरा जो युद्ध प्रारम्भ 
हुआ है उस में इस को पग-पग पर पराजय 
ही हुई है और भविष्य में मो संभाम होगा 
जितका आधार पाकिस्तान स्थापित किया 
गया है ठस में भी यदि इनका ही नेतृत्व 
रह्य तो अवशिष्ट भारत भी नष्ट हो जायगा। 
बहुत उच्च ज्ञान मानव मात्र में एकता को 
भग्वना अवश्य उत्पन्न करता है। परन्तु 
सब मनुष्य बहुत उच्च ज्ञानी तो होही नहीं 
सकत और उच्च ज्ञान द्वारा समत्व भाव 
को प्राप्त होने वाढे बिरके हो होते हैं। 
इसके विपरौत घमे के आश्रय से एक झुद्ट 
एवं अज्ञानौ पुरूष से छेकर उच्च मनुष्य 
में भो एक ही समय में अनेक देझों में 
परस्पर प्रेम व एकता होती देखी गई है। 
मनुष्य को मनुष्य से आबद्ध करनेमे धमे ही 
सवे सुलभ, सफल, साथ शून्य कारण वन 
जाता है इसक्िय सम्प्रति परिस्थितिवश्न इमे 
भी अपन धमे के आधार पर नीति युक्त 
काये करना होगा। 


भारतीय सत्य की रक्षा 

और कांग्रेस 
बहुत से यह युक्ति देते हैं कि कांग्रेस 
मुस्किम छीग संइश साम्प्रदापिक नहीं हो 
सकती ओर कोग के सदक्ष कांग्रेस साम्प्रदा 
यिक हो माना कांग्रेस के आदी का महा- 
पतन ड्ोगा इत्यादि युक्ति देकर, भारत के 
भविष्य को कलुषित कर रहे हैं । क्‍या 
कांग्रेस अपने आद्शों की रक्षा के छिये 
भारत को पिनष्ट 4 खड छड होने देगा 
अगीकार कर सकती थी ! भारतकी रक्षा 
सैकडों काम्रेस यह दो जानें तो कोई निंता 

(शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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आयावत 





पश्चिमी पंजाब से शरणार्थियों को लाने की 
अपयांप्त व्यवस्था, सरकार की डापरवाही 


[ दमारे विशेष सम्बाददाता का प्रत्यक्षद्शी वर्णन ] 


पश्चिमी पजाव से हिन्दू-सिख शरणार्थियों को इटाये जाने की यांजना प्रूणेतः कायोन्वित नहीं हो रही है । शरणा- 
गैयों की समस्या की तुझना में सरकार की याताबात व्यवस्था अ्पर्यात्र हैं। भपने पजाव के दौरे के बाद मेरा यह मत बना है कि 


शरणार्मियों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिये । 


पश्चिमी पंजाब का रेछये यातायात 
अ्रग हुआ पडा है, अब दारणार्थियों 
को संडकों और वायुयानों द्वारा ही 
निकाला जा सकता दै यह मान छेने 
पर भी सरकारी यायुयान व्ययस्था 
हारा शरणार्थियों को हटाने का कारये 
सीमित रुपसे दी किया गया है । अतः 
शरणार्थियों के लिये सडक का भार्ग 
ही शेष रह गया है। परन्तु सड़कों 
की यात्रा की सुरक्षा यात्रा के 
साधनों की व्यवस्था अब भी नहीं 
हुई । केन्द्रीय ओर प्रांतीव सरकारों 
के साधन अब भी पूरी तोर पर व्यव- 
हार में नहीं आ रहे हैं । 


अख्तसखर में पहुंचने; पर मुझे 
बताया गया कि अमृतसर ई शरणार्थि- 
यों को छाने के लिए ३० मौटर नियत 
की गई थीं पर मैने देखा कि ३० के 
स्थान पर १९ टूक ही काम कर रहे थे 


पदे के दूसरी ओर 


पश्चिमी पंजाब की सरकार अमृ- 
ससर से मुसकमानों को दृटाने के 
डिये पूर्वी पैआब सरकार की सहायता 
पर ही विश्वास नहीं किये है । उनकी 
सरकार को अनता के व्यक्तिगत प्रया 
सों से भी सहायता मिल रही हे। 
मुस्लिम शरणार्थियों को छाने के लिए 
छाहीर जौर अमृतसर के बीच जो 
व्यक्तिगत छारियां और बसे चार्ट हैं 
उमपर पाकिस्तान सरकार से अपने 
खेनिक दस्त सैनास कर रकखे हें और 
इस प्रकार विश्थस्त संरक्षणों में पूर्वी 
पंजाब से मुस्लिम निकाछे जाते हैं 
परन्तु पश्चिमी पेजब से केषल कुछ 
सी व्यक्ति दी इन सरकारी साधनों 
का रुपसोश कर पाते हैं। 


अरक्षित व अव्यवास्थित प्रबंध 


अमृतसर में एक पेखी विश्वित्र 
घटना हुई जिससे भारत सरकार द्वारा 
शरणार्थियों को हटाये जाने की सम- 
स्या की अवहेलना स्पष्ट हो गईं | एक 
दिन १६७ लारियों का काफछा अमृत 
सर से छाहोर आने के लिये सय्यार 
किया गया | मोटरों के इस काफिले 
में दिल्ली तथा अन्य स्थानों से आईं 
मोटरं; बसे और टूक थे | इस काफिले 
के साथ सेना तैनात की गई थी। 
अगले दिन नियत समय पर खेना 
काफिल साथ जाने के लिये तय्यार हो 
कर पहुँच गई, परन्तु मोटर ड्राइवरों 
ने जांगे बढने से इन्कार कर दिया, 
उन्हें बहुत कुछ समझाया गया परस्तु 
दाइवर न माने और मोटर रुकी रहीं। 
एक दाइवर से अब मेने भेट की तो 
उसने मुझे बताया कि इस बडे काफिले 
के लिये जो सेनिक तैनात किये गये दे 
हमारे विचार से थे अपयोप्त है और 
उनके पास रक्षा के लिये पयोप्त साधन 
नहीं है । इस याद विषद्‌ में शरणा- 
र्थियों की समस्या खटाई में पडी रदहदी 
और १६७ में से एक भी मोटर आगे 
नहीं वढी | स्थालकोट के घावक दमले 
का अब स समाचार मिला है तब से 
पश्चिमी पंजाब में जाना प्रत्येक मोटर 
यारा खतरनाक समझता है। सरकार 
द्वारा उचित सरक्षण और नियन्त्रण 
न होने से शरणार्थियों की समस्या 
खटाई मे है | 


सेनिक यातायात व्यवस्था 


क्यों नहीं! 
शरजार्थियों को पश्चिमी पेजाब से 


निकालने के लिये अन साधारण यददी 
प्रझ्ञ करता मिलता € कि इस कार्य के 
लिए सैनिक मोटर यातायप्त की व्य- 
यस्था क्‍यों नहीं की जाती । पूर्यी पंजाब 
में इस समय जो सैनिक मोटर हैं ये 
पर्याप्त नहीं हैं । परन्तु प्रक्ष यद्द दे कि 
भारत सरकार का रक्षा विभाग तथा 
संयुक्त सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा शारणा- 
थियों को हटाने की योजना कायों- 
न्यित करने के लिये अन्य क्षेत्रों से पूर्वी 
पैजाब को दक ओर बसों के भेजने की 
व्यवस्था क्‍यों नहीं की जाती? पूर्वी 
पंजाब से मुस्लिमों को सुरक्षित दकों 
में ले जाया जा रहा दै परन्तु पश्चिमी 
पैजाब से आनेवाले शरणार्थियों की 

रक्षा उसी रूप में क्‍यों नहीं की जाती 

पश्चिमी पंजाब को मुस्लिम शरणार्थी 

ले जाने दाली प्रत्येक लारी पर ४, ४ 

पूर्णतः सशस्त्र ब्लोची सेनिक प्रत्यक्ष 

देखे जा सकते है | पर इधर सेनिक 

संरक्षण अपयोप्त दे पूवी तथा पश्चिमी 

पंजाब से आने आने वाले शरणाथियों 


'के सम्बन्धमें यद्द जो अन्तर है यद आखों 


से छिप नहीं सका । मेने देखा पूर्षो 
पञ्मब से आने वाले शरणार्थाी <कों में 
अपने घरे। का सब सामान लाद कर 
के गये में ने उन के घर का सामान 
साइकिले, सल्दृक, पिस्तरे, बतेन, 
चारपाईयां और मिट्टी के बदन तक 
भी दकों से छद॒कर जाते देखा | परन्तु 
पल्चिमी पंजाब से आने याले शरणा- 
थियों को खाली दाथों छांते दी देखा 
शया । बहुत से तो अपने साधारण 
कपड़े ओ सोने के समय पहन जाते 
हैं पद्दिने देखेगय । अथीत उन्हें खोते 
से उठकर दी सायना पडा होगा । 


( स्ेष प्रृष्ठ २ पर ) 


आयांवत॑ 
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[ पृष्ठ ६ का शेषांश ] 


नहीं | भारत की एकता भारतीयता की रक्षा, 
वैदिक सस्कृति एवं सम्यता, इमारी भाषा, 
सस्कृति एवं आयेभाषा (हिन्दी ) की 
रक्षा जो नहीं कर सकती उस संस्था को 
नष्ट हो जाना ही भच्छा है ओर न उसे 
भारत पर शासन करने का अधिकार है । 
बह तो विदेशियों के तुल्प ही है । भाज 
आवाज आ रही है कि तुम अपनी सस्क्ृति 
सम्यत्ा, धमे व्‌ भाषा की रक्षा्थे हिंदुत्व के 
नाते रक्षा करने का प्रयत्न करोंगे तो देश- 
द्रोशि माने जाओगे और मयकर दड मिछेगा 
परन्तु में पूछता हैं यद देशद्रोह किसका 
है ! सब देशद्राइ कर रहे हो ओर जा दश 
प्रेम कर रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा 
रद्द है !!! जब तुम इमारे देश की रक्षा न 


नव-निर्माण. 


भारत का जब दिन्दू और मुसलमान 
इन दो रूप में विभाजन हा 
गया तो कोई कारण नहीं कि अब भारत 
में आये (हिन्दू ) धम के आधारपर 
आये ( हिन्दू ) संस्कृति के आधार पर 
और जाये भाषा ( ईिन्दी ) 
के आधार पर सामाजिक आर्थिक, राज 
नैतिक एवं श्िक्षण संबंधी व्यवस्था को 
न स्वीकार किया जावे | नाम मात्र के 
भत्प संझुयकों के किये विशारू बहुमत की 
सम्पता सेसस्‍्कृति व भाषा का तिरस्कार 
युक्ति सेगत नहीं । 

सांस्कृतिक उत्तराधिकार 

मारतवर्ष जायें ( हिन्दुओं ) का 
ही देश है। १ अरब ९७ करोड २९ 
छाख ४७ वर्षों से आये इस मूमिपर निवास 


कर सके, जब तुम इमारी भाषाकी रक्षा न कर कर रहे हैं । यहीं ये उत्पन्न हुए बहीसे इन्होंने 


सके, जब तुम इमारे प्राचौन इतिहासको इमारेसे 


प्रथक्‌ कर रद्द हो जब तुम हमारे गोधन को 
रक्षा नहीं कर सकते तो तुम दी सबसे बढ़ 
कर देशद्रोईी हो। क्‍्यें। न तुम पर देशद्रोइट 
का अभियोग चकाया जांव । इस प्रकार की 
असमयथे कांग्रेस के नष्ट होने से ही भारत 
का कल्याण है जिन्दा ने देश में रक्त की 
होली खेको, देश की संपदा जछादी भारत 
को खण्ड-खण्ड कर दिया उनको तो तुम 
अभीतक देशद्रोही न कद्ट सके ! 
मविष्य की नीति 


यदि कोई देश रंग भेद के कारण इमारे 
देश वासियों को अपने देश्न में कष्ट देगा 
तो इमें भी उसके उचर में उस देश 
वासियों के प्रति वेसाही उनसे व्यवहार 
करना पड़ेगा । यदि कोई देश किसी 


अखिक भूमण्डछ पर अपनी सभ्यता का 
प्रचार किया | इसी देश में रहते हुए 
समस्त देशों को ज्ञान विज्ञान सिखाया । 
यहीं पर रहकर इन्होंने आज से १००० 
ये से पूर्व तक भूमण्डक् पर चक्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित किया | इस भारत 
भूमि को सुन्दर शस््य स्पामछा बनाया। 


और हृदय, हीन दोगये हैं कि गौ सदझ् 
महोपकारी प्राणी वध को रोकने में 
असमर्थ हैं| इस मद्दाम अन्याय एवं 
क्रत्याचार को रोकने के किये बड़े-बड़े 
नेता्ों कौ वाणियां बन्द हैं। श्लेख 
अन्दुल्या सहन गो मक्षक का उद्धार करने 
के लिये तो प्रयल कर सकते हैं परतु 
निरपराघ मारी जानेवाछी गौओों का भातै- 
नाद इनके हृदय को द्रवीमूत नहीं कर 
पाता | गौ तो भारत सम्पदा है, श्री है 
इसका विनाञ्ष यदि न झुका तो भारत 
का सर्व नाझ क्यों न हो 


वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के 
नेताओं को यद्द समझ कर राजनीति से 
अपना हाथ खींच केना चाहिये कि अपना 
काये भारत को स्वराज्य के द्वार पर खड़ा 
कर देना था वह पूणे होगया और भारत 
की शासन व्यवस्था, नीति, शिक्षा आदि 
हिन्दुओं के घमे, सम्यता साहित्य एवं 
भाषा के अनुकूल हो होना चाहिये जिस 
के निमाणे के छिये वे नितान्‍्त अयोम्य हैं 
क्योकि जन्म से डी विदेशी सम्यता में 
पछे, विदेशों में शिक्षा प्राप्त की । अपनी 
भाषा पर ठनका आधिपत्य नहीं । उनको 
अपने घम से किचित परिचय नहीं अतएघ वे 


भारत का कण-कण जार्योके पवित्र इति निस्सदेइ अयोग्यहदी हैं। मारतकेमविष्यको उज्वक 


हाल का चित्र है। भारत के गोरव को 
उन्नत करने के ढिये इन्होंने अपना सर्वत्त 
इसपर अर्पित किया है। धृष्टि के प्रारम्म 
से आजतक भार्यो (दिन्दुओं ) का एक 
मात्र स्थान यहो पविन्न भारत भूमि है । 
जब ण्ट्टां कोई न रइता था उस समय 
आयोने इस देश को वास योग्य बनाया | 
जगछ साफ किये, पहाड खांदे, सुरसरिता 
पवित्र सकिकि जननों जाहबी-गंगाकी 


हिन्दू को हिन्दू होने के कारण कष्ट देगा तो पवित्र धारा को इसके वक्षस्थक पर अमृत 


हमे भी अपने देश में पीड़ित करने बांके 
घमम के भनुयायियों के प्रति वही व्यवहार 
निमश्नय से करना होगा भनन्‍्यथा हम अपने 
देक़ वासियों को मान मर्यादा को कक्षा में 
असमर्थ होने के कारण झासन के अयोग्य 
प्रमाणित हो जायेंगे | 


सिंचन करने के दिये प्रवाहित करके देश 
को समृद्ध जाली किया । 

परन्तु हतभास्थ | आज इसके दी 
पुत्रों के द्वारा इसको सुखसमृद्धि, इसको 
सम्पता, संल्कृति, थम एवं भाषाका मर्दन 
होरदा दे | इसके पुत्र भाज इतने निष्ठुर 


करनेके लिगे इन्ही हिन्दुत्व के गुणोसे युक्त 
नेताओं के द्वारा दी भारत का कव्याण है। 
निस्सकोच हा कर पद प्रातति की आकांक्षा 
छोड भारत की ठन्नति में अग्रत्तर होजाना 
चाहिये और यदि नेतृत्व की अब 
कामना है ते अपनो नीति में आमूछ मी 
परिवतेन कर के दिन्दुत्व निष्ठ नीति को 
अपनाये, नहीं तो काप्रेत का पतन अवश्य- 
म्मावी है | कांग्रेल देश मातक नीति पर 
आरूढ रहे यह अब भारत के हिन्दू तथा 
उप निवेशों में वसे द्विन्दू सहन नहीं कह 
सकते | 
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आये 


* स्वतेचरता-दिवस 
देहली-शिरोमणि सार्वेदेश्िक सभा 


ने सारे आये जगत को स्वतंत्रता दिवस 
मनाने का आदेश दिया था। केन्द्रीय 
कायोक्य बकिंदान भवन में मी स्वतश्रता 
दिवस सम्पन्न हुआ | दयानन्द वैदिक 
मिशन इन्दौर के कार्य कतों श्री डा, वीर- 
सेनजी, भरी (कशोरीछाकबोी वकौछ, सवा. 
उमेशचन्द्रजी स. भार्यावर्त, श्री सना, जय 
कुमारजी इस अवसर पर पधारे बुए थे। 
श्री गगाप्रसादजी उपाध्याय, श्रीमती कछा- 
देवीजी, श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी तो थे ही 
पताका रोहण एवं दीप माक़िका का 
काये बडे आकपेक ढंग से सम्पन्न हुआ । 
उपाण्यायनी व पधोरे हुए अन्य आये 
बन्घुओंन स्वय अपने हार्थोसि दीप मालिका 
का कार्य सम्पन्न किया और सारे आये 
जगत का प्रतिनिधित्व कर देश की 
स्वतन्त्रता का उत्सव मनाया । 
पौसागन, विजय नगर, नसौरागाद 
कट, जाबद (खा) कारनी, बीकानेर, 
इन्दौर, अजमर, भारयसमाओो +तथा आये- 
बीरदकों की ओर से १५-४--४० को 
शिरामणि सावेदोशिक मा के आदेशानुसार 
स्वतन्त्रता दिवस मनाये जाने के समाचार 
प्राप्त हुए हैं। यज्ञ, पताकारोइण तथा स्व- 
तन्त्रमारत के लिये झुम कामना का काये 
कम सम्पन्न किया गया | इन्दोर, विजमब- 
नगर नसौराबाद, पीसांगन के आये बौर- 
दर्को ने स्वतन्त्र तथा नागरिक कांयेकर्ताओं 
के सहयोग रूप में अपने प्रदर्शन किये | 
कड़े स्थानों में स्वतन्त्रता दिवस के सम्पन्न 
करने का श्रेय हो आये वीरदत्य को प्राप्त 
बुआ हे 
“अजमेर में श्री चांदकरणजी शारदा, 
तथा श्री भगवान स्वरूपजी द्वारा विविध 
स्थानों पर ओशेम्‌ पताकार्ये फहराई गई। 
श्री शारदाजी के समापतित्व में एक सा्व- 


जगत्‌ 


जनिक समा हुई जिसमें पाकिस्तान को 
विजय करने तथा महान मातृभूमि की 
गौरव रक्षा की प्रतिज्ञाये छी गई | 
--मुरादाबाद में भागे वीर दछ के 
सैनिकों ने १०१ साईकलकों पर मश्ाक्े 
हिये हुए जद्ूत निकाछा | २५० सैनिक 
उनक पीछे थे, कोरस गाते और सैनिक 
कवायद करते छुए माइक्रोफ़ोन द्वारा बनता 
को लन्देश् देते हुए सतन्त्रढ्म दिवस मनाया 
--महेशखर गुरुकुछ के ब्रक्षचारियों ने 
इस भवसर पर प्रात नगर में प्रमात फेरी 
छगाई और दृहदू बश्च किया। यज्ञ के 
पश्चात्‌ कुकमूमि में स्थानीय आये समाज 
व प्रजा मण्डछ के कामयकतोओं को ठप- 
स्थिति में उत्सव मनाया गया। 
मच्यान्द में अहाचारियों सहित नगर 
कौतेन निकाछा गया | गुरुकुक--भवन पर 
वैदिक ओरेमू पताका तथा राष्ट्रीय छज 
फहइराये गये । सावेजनिक सभा में गुरुकुछ 
की ओर से थ्री आचार्य लक्ष्मीनारायणजी 
का भोजस्वी भाषण हुआ । ब्रह्मचारियों का 
राष्ट्रीय गायन प्रश॑सरनाय रहा | 


---छुज नगढ (बीकानेर) राजस्थान व 
माकवा प्रार्न्ताय आये कुमार परिषद का 
निवांचन १९-८-४७ को भरी प. सुखदवजी 
शास््री समठन करती केन्द्रीय कायोरूय आये 
कुमार परिषद की संमुपस्थिति में सम्पन्न 
हुआ । प्रान्त की सभस्त आये कुमार 
समाओं स प्रान्तीय सगठन को सुदृढ़ 
बनाने की अपीछ को गई । 


-. अचूक 
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प्रधान श्री गंगानिसनजी छाहोटी 
और श्री जीवानन्दजी आनन्द छिद्धान्त 
भास्कर निवाचित हुए । 


--मुरादाबाद भारत वर्षीय आये कुमार 
परिषद कायोरूय की ओर से एक विज्ञत्त 
दवरा समस्त आये कुमार सभाओं से 
(१) सत्कृत निष्ठ हिन्दी को भ्रविक्तम्ब 
राष्ट्र मावा एवं नागरी लिपि को राष्ट्‌ लिपि 
स्वीकार किये जाने [२] गो बध का 
तुरन्त बन्द किये जान (३) भारत वर्ष 
का नाम इण्डिया न रखकर आयोवते 
रख जाने, विषयक आन्दोरून को सक्रिय 
रूप दने के लिए ३२१ सितम्बर को हिन्दी 
तथा गौ दिवस मनाने की अपीक की है। 
समस्त आये कुमार समाओं का उपमुक्त 
प्रस्ताव पास कर विधान परिषद प. नेहरू 
स.पटेल, केन्द्रीय कायोरय मुरादाबाद भेजने 
चाहिए। 


--महेश्खर गुरुकुल के आचाये श्री 
लक्ष्मोनारायणजा शात्वी ने बार समुद्र 
( निमाड प्रान्त ) में “वीर भोग्या वसुन्धरा” 
विषय पर आनजस्वी माषण दिया । स्थानीय 
जनता पर सुन्दर प्रभाव पडा भोर भारतौय 
राष्ट्र की रक्षाथे वीर बनने की जनता ने 
प्रतिशा की | 


-- मुरादाबाद गज स्टशनन रोड 
के तत्वावधान में लेडी डाक्टर श्रीमती 
यूना नियोनिय। से मुअ्स एक एम, पी. 
कटक निवासीनी की शुद्धि की गई। 
उनका नाम उमायती रक्‍्खा गया। आप 
रियासत रामपुर के अस्पताल में अतिसटन्ट 
लेडी डाक्टर हैं । 


दबाए 


ह 20 “कल ही. 





१० शि 


आयावत 


। १४-९-४७ 





, स्वतन्त्रता दिवेस समारोह 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दायन 
१४ अगस्त की मच्यरात्रि को 
जब कि देश के गण्यमान्य नेता छोग 
स्वराज्य सत्ता लेने का उपक्रम कर रहे थे, 
घटानाद व झ्ख के राष्ट्रिय सैनिकों का 
स्वातन्त्रय घोष सम्पूणे गुरुकुक में हुआ 
जिसमें कि सभे प्रमथ अथव वेंद के प्रथिवी 
सूक्त व कुछ स्वराज्य सूक्त के मन्‍्त्रों का 
पाठ तर, लत्यपाछजी द्वारा किया गया | 
“१० अगस्त को ५०४५ से ६-४७ 
तक प्रमात फेरी राजपुर प्रांम व सम्पूर्ण 
गुरुकुक में लगाई गई | वृहृद बज्ञ का 
भामोजन श्री पं, रामेश्वर दयालुजी शाल्री 
सलिद्घान्त सिरोमणि कौ अध्यक्षता में किया 
गया जिसमे कि सम्बेद में से स्वराज्य सूक्त 
के विशेष मन्त्रों से आाइति दो गई। 
तदनन्तर ध्वजस्थक पर साष्टिय 
ध्यजा रोइण का काये सम्पन्न किया गया। 
गुरुकुछ के विशेष अधिकारियों को भाये 
बौर दक द्वारा सलामी देने के बाद राष्ट्रिय 
मन्त्र “भा बहन ब्राह्मणा, ” का सम्मि- 
कित पाठ किया गया । तदनन्तर श्री 
श्रीरामजी मुख्याधिष्ठाता के कर कमले से 
घ्यजोचोकन सम्पन्न हुआ | ततः औ. सना. 
रामश्वर दयाठ्ुजी शाज्नों के बनाये हुये 





गौत से ध्वज बन्दना करने के पश्चात्‌ श्री 
आाचाये स्‍्ना, विश्वेज्वरजी का सुकल्ित व 
सुन्दर छोटासा भाषण हुआ | शिसमें 
उन्होंने वेदिक संस्कृति को वेदानुसार वि- 
इववारा बताकर “कृप्वन्तो विज्वमायेम्‌ 
के उद्देश्य को पूणे करन के प्रति सबका 
ध्यान आक्ृष्ट किया । उनके पश्चात्‌ श्री 
श्रीगमजी मुस्माधिष्ठाता श्री, सना, रामेश्वर 
दयादुजी शासत्री, व श्री सता नरदेवजी 
जायुरवेंद शिरोमणि के भी मनोडहारि व 
सिक्षाप्रद भाषण हुए। अन्ततः  घजगा- 
मिवादन व शान्तिपाठ के साथ यह काये 
समाप्त किया गया । यह सब काये ओम 
पताका स्थक के पास की सम्पश्न हुआ जहां 
कि ओोम्‌ पताका भी आये संस्कृति का 
सन्देश छिए गगन में पहिके से ही न्याप्त 
थी। न 
मध्याह सब कुकवासी वुन्दाबन नगर 
के कार्यो में सम्मिक्तित रहे । रात्रि में दौप- 
मालिका का आयोजन किया गया । 
ब्र, मोहन 
प्रधान भन्‍त्री विद्या परिषद 


--कारंजा आये समाज ने गुण्डों द्वारा 
भगाई ३ लड़कियों का पता छगाकर उन्हें 
अपने संरक्षण में के छिया | १ इन्दिराबाई 
को उस के पिता के पास पहुंचा दिया 


गया, २ वीणा की शादी हिन्दू युवक से 
कर दी गड्े, ३ यशोदा को उसकी बह्दिन 
के संरक्षण में दे दिया है। हु 


मष्य--मारत--- 
स्वतेश्रतासे मूषिल राजगढ़ । 

राजगढ़ तइसीक के दफ्तर के समक्ष 
उस समय ठत्साइ अभूत पूत्रे दृष्टि गोचर 
होता था जिस समय १५ अगस्त को 
स्वतंत्रता दिवस का उत्सव्र मनान के छिये 
भारत उपनिवेश का झनन्‍्डा कहराया गया 
राजगढ़ राज्य कोन्सिंल के दौधान व प्रेति- 
डेन्ट और मेम्बले उस समारोह के समय 
उपस्थित थे राजगढ के गण्य भान नाग- 
रिक सुन्दर वेश घारण किये हुए बहुत 
बढ़ी संख्या में उपाध्यित थे ओर समया- 
नुकूंठ भाषण हुए | तदनन्तर जुद्धूस तह- 
सीक दफ्तर के सामने से चला और कस्ने 
की प्रमुख सढकोपरसे हांता हुआ गंज में 
आकर समाप्त होगया | 

१५ अगस्त को राज्य भरके समस्त 
बालकों को कगभग २०००) रु. की 
मिठाई बांटी गई और स्कूछों में संवाद, 
भाषण, खेल इत्यादि के बड़े सुन्दर कार्य 
क्रम रहे ! 

राजगढ तभा अन्य क्यों व ग्रामों में 
रात्रि को दीप माछा द्वारा प्रकाश किया 
गया | 





- अमर फार्मेंसी मथुरा का बनाया हुआ -- 
स्वणे, छोड, कस्तुरी, केसर, अष्टवमे, आह, शह्युपुष्पी, अज्चुन, दसमूल, शकूद्राष, दालचीनी भादि श्रेष्ठ 
रसावनों एवं वनसंपतियों द्वारा अंगूर, संतरा, भनार, गाजर एवं टमाटर के रसें में निर्मित--- 
विटामिन 8. 8. ८. युक्त-- अभक्ष्य पदार्थों से रहित सुमघुर 


वतेमान युग का निर्दोष श्रेष्ठ टॉनिक-- 


गोल्डन विटा प्रत्येक प्रकार की कमजोरी में उपयोगी है | 
१ की कमी, अद्वक्ति, खूल्थल न लगना , स्टति हीनता, आदि को शीघ्र दूर करता दे 


--+ अथदुय सेवन करें | ३-- 
महाशानी रोड 
इंदोर सिशरे- 


प्रकाशक---किशोरीकाक गोमक, 
आर्वावर्त कार्यीकूम, ७२महारानी रोड इन्दौर, 


एजन्ट--मध्यमारत फासमेसी, भहा 


मुद्रक--श्रीभर पण्डित 
चितामणि प्रिटिंग प्रेस, ८९ मशवंतगंज इन्दौर, 








१४-९-४७ आयांवर्त ११ 

आये हमारे को शुभ सन्देश आयुर्वेदिक प्रयोगशाला युरुकुल वृन्दाजन का 
प्रिय भाव कुमारे ! प्राण शक्तिदाता-विदाभिन्स युक्त 

भासढीब भावी राष्ट्र निर्माण में शिरोमणि 
तुम्हारा कितना महत्व है यह भाज देश है 
को भनन्‍्तरात्म समझ चुकी है, राष्ट्र चेतना च्यवन ताश 
में नवयुवकों का बडा स्थान है। देश की शक्ति के लिये सब ऋतुओं में 
सथी और बड़ी सेवा करने के छिए देश उत्कृष्ट रसायन है. | 
का सचे, दृढ़ विश्वासी, आत्म निभेर, सदा- क्षय, दमा, हृदयरोग, हे कफरोग, एवं अशक्ति नष्ट 

करता ह& । 


सारी नवयुवकों और श्रेष्ठ कुमारें की 
महती आवश्यकता हे । यदि तुम चाइते 
हो कि इसारे दाष्ू की जक, स्थक व्योग- 
बर्तिनी सेनायें सबेदा विजबिनी हें 
इमारे राष्ट्‌ का गौरव, वैमव तथा प्राबल्य 
एवं यश अक्षय किंवा विशारक हो तो 
अपने यहां अनविकम्ब आये कुमार सभा 
को स्थापना करो तथा स्थापित सभाओं 
में सदस्य बन लाओ | आये कुमार समा 
भाषको सच्चे मित्र, सदाचारी शिक्षक, 
उत्तम निरोग विचार, सादा जीवन 
प्रदान करेगी | भार तुम देश-के सच्चे 
क्रिया शीक ठपासक बन कर से कब॒क 
झपने देश भपितु कुछ और खाये जाति 
का भी नाम उज्बक कर सकोगे, अत्याय 
अत्याचार मत सहो, अन्याय और अस्या- 
बारी को संसार से मिटा दो। 
खुखदेय शास्त्री 


आवश्यकता... | 


राजगढ राज्य के प्रार्मो में ऐसे अच्छ | 
मिंचार बारे हिन्दी -भाषा भाषा कुकौग | 
अष्यापकों की आवश्यकंता दे जो मांगों के | 
को को अपना समझकर उन्हें विद्या ! 
दान दे सके । वेतन बोस्यताबुसार | |ै 
छिंखिये था मिढिये---- । 
इन्सपेक्टर भाफ स्कूझ | 
राजसमंद (न्यावरा) सी० भाई० | 


विज्ञापन के लिए- 
जगह खाली है । 


मे 
7 कल 
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बालकों की अस्थियां, दांत तथा भें को विकसित एवं पुष्ट करता है।। 
युवकों को योवन, रति, सक्ृति, गछ और पुरुषत्व देता है । 
बद्धावस्था की कमजोरियों को दूर कर शरीर को पुनः शॉक्तिसम्प 








बनाता है । 
एजन्द--मष्य भारत फार्मसी 
महारानी रोड इन्दौर 
हि क 
टेलीफोन मे ५६ ठार का पता ऐं 8 ऐ 0 


स्वदेशी की उमभ्नति कीजिये ओर गृह- 
उद्योगषंधों को प्रोत्साहन दीजिये 
दि नंदलाल भण्डारी मिल्स लि. इंदोर 
( सन्‌ १९२२ में रजिस्ट्ड ) 
--+ हसारी विशेषताएं -- 
से प्रकार के कामों के लिये, सबे धाघारण की रुचि का 
सस्ता एवं उत्तम, नित्य व्यवहार बोग्य, नये प्रकारका टिकाऊ 
तथा व्यवहार कर्तों की भावश्यकता प्रूर्ति के लिए 
“ सब प्रकार का कपड़ा 
कोटिंग, ट्वल्स रहा, प्लेन और फेन्सी झटिन्ग, प्लेन ओर 
फिगसे शीट्स, टावेस्स, और नेपकिनूस्‌ू, घोतियां और साडियां,.. # 
दो सूती ओर मजरी ब्काॉंकेट्स और दरियां आदि! 
शिल्प--चातुर्षे ओर परिश्रम ही उसकी 
सफकता की कुंजी दे 







एजेम्टस॥३----- 
दी नंदलाल मंदारी हक सन्स 


कपड़ा दृकान 
मिक्क विल्डिग्गस ८१ एम.टी. क्ख्व मार्केट 


सेन्टूछ इन्डिया एडम्हरटाइजर्स इन्दौर, 









मध्य भारत के किए--- 
संद्ऊू पजेन्सी डिपो 
३८ सोपखाना मेनराड इभ्दोर 






| 
आयुर्वेदा असम फ्ामेसी क्षिमिटेड:.,, 
कआहमद्नमर 














१ ८५५9 हुतात्मा सगसतसिंह दे नेताजी सुमाष बोस द्वारा प्रणारित-- | । 
का स्थातन्थ्य वीर; सावरकर मी को स कूलि-- 


भारतीय स्वातन्न्य समर हक ररूएण 


“ ११-८-० [१६० सितम्बरतक ११ रुपयेमें, रुपया भेजकर रिजवे कराइये) 

हा बीत सुपुत्रों ने राजा, महाराजा, शाह, पण्डित सबने मिक् कर प्राणों कौ 
माजो कगाकर लिखा था। भारत के प्रत्येक पुत्र महायह्ष में भाग ठेकर माद मारते मारते सरगा फल क्रिया था 
और आयीबत का नाथ अमर सिवा था । 


६ का 2) ग्रन्थ भरकाझक-- निर्मल साहत्य प्रकाशन, 
पफ्रशा 64कारबं आ९$३)॥२/३ ९९६ ॥ ः ६6. हक. | है ॥ 8 


धरष्टू98 बा लएठ-|छ& छाहक्ाह धध| 


एमग्ारोभक्र रिश्ए३ उिधाडीश रित्रा उिाघठंया है, पर, जिजातंगा सी 0ज्राश काएं वर । 
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अफ़्काए ! 8 &६६2606४0 ६७706, 
विब्क्त॑ 0#9८९४-- कि हु रा पर औ२5/00, 70/ए7#>## कं#्तीर २०३७०, ॥२00२:. 





हित ।हीकिआ ।धटिवयणा 
जछ बवेद वीणा रे 


(आाचाये द्विजद्धनाथ शास्त्री मेरठ) 





[ कबिराज- स्‍्ना० रलाकर शास्त्रा ] 


रा 





>> कतीकरीण--- 
खाया पर्व मदान प्रभो वेद्‌ वीणा बजे विश्व भर में 
ले अध्यात्म सुधा का प्याला देने जीवन दान शै झुन मत्र झकार प्रत्यक घर में 


आया पयवे महान 
है. पिय प्रम पीयूष मिल प्रीति स सब 
पुण्य-आये-आदश-भादना के गौरव का चित्र करे स्नान श्वसार शुभ स्नद् सर में 
बैदिक घर्मं घ्वजा55शाघन में पावन मनका मिश्र बघ विश्व बन्घधुत्व की भरला म 
ब्रह्ममती मानय कष्छा का अविरत भ्रोत विचित्र इ करें रक्त रजित न घरणी समर में 
खातुबष्ये मानसोकंति के उद्ृश््यों का प्राण 

श्लाथा पथ महान औह. उेबव्योमम वेदका दिव्य भाल 
खिले पुण्य पकज मनो मानसर में 
अमर शान्ति का भान गूज गगन में 


झखुघासी बरसन लग सप्त खर में 


है. कृषक जनों की आशा छतिका का जो ललित विद्यान 
9 प्रकृति नटी की शोभाधलि का जो अनुपम आध्यान जैट 


वर्षा ऋतु ३2३०8 का प्रम पूणणे सम्मान 
सकल जनों को दर्षित होकर हे प्रदान 
रे आया 2 3222 + पताका उडे ओम की योम में फिर 
बहे विश्व खाधीनता की लद्दर में 
भारतीय -सर्वोश्च -समभ्यता वैभव का आधार है चं यही कामना थी द्यानन्द ऋषि की 
मानव जीवन की नेया का सुन्दर तम पतवार यही गूज थी उसके प्रत्येक खर में 
मात भूमि रप्ता बधन का सेगल मय उपचार 
राष्ट्र जागरण नव बेला का प्रात कार महान प्रमो घेद बीणा यज्े विध्वभर में 
आया पे भद्दान्‌ ३८ सुने मत्र क्षकार प्रत्येक घर में 











देजाक 9 सितबर हु सम्पादक+--- स्नातक उमेश्वनचन्द्र श्रावणी अके सम्पांदक- स्नातक जयकुमार बे अक) 


.. «०--दयाननद वैदिक मिशन इन्दोर का सुखपत्न--००-- 
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आरयांवर्त 


७-९... 








आज का छोम हृषेक पश्चिमी पंजाब का नुृशस 
हत्या काण्ड आपके कंतंव्य को चनौती दे रहा है 


पश्चिमी पजाब में जो कुछ हुभा है ठस पर वाद-विवाद करने का अब समय नहीं है। यदि इस अपने को ढिंदु- 
लकी अभिमानी सैनिक समझते हैं हिन्दुत्व को रक्षा हमारा जीवन सर्वेस्व है तो भाज इमारा एक ही कतेव्य है और पट 
यह कि इम कहीं भो हों किसी भौ अवस्था में हों पजाव के निस्सद्वाय शग्णार्थियों के किये यथा शक्ति सहायग पहुँचाये 
आयीवते पंजाव सहायता निधि में १५००० पन्द्रइ हजार तक एकत्रित हो कर पहुँच चुका है। आप का भावना से 
दिया हुआ एक पैसा भी हजारों के तुल्य है यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो इस निधि में धन देकर इस करैन्य यज्ञ 


को तो पूरा कर ही सकते हैं। 


विक्लुन्ध, विदग्ध, गेबस पंजाब आप की सहायता के छिय टक टक्री से देख रहा है यदि इम कर्तन्य की घुकार 


घुनरहे हैं तो इमें अपना धन इस कारये किए समपंण कर देना चाहिए | 
आयोवर्त पंजाब सझ्ञायता निधि में घन देकर अपने कतेन्य को पूर्ति कीजिए | 


विलम्ब क्‍यों 

इमने १७ अगस्त के अक में २४ 
ता, का अक बन्द रखने ओर ३१ अगस्त 
का अक श्रावणी अक के रूप में निकाकने 
की सूचना दी थी पर हमें खेद है जनि- 
वाये कारणें। से इम ३१ ता. भंक नहीं 
निकाल ' सके | 

पजाब की आकस्मिक साम् दायिक 
परिस्थिति का अध्ययन करन तथा शरणा- 
थियों की लवाथे दयानन्द वेदिक मिश्नन 
की ओर स सम्पादक स्नातक उमेशचन्द्रजी 
को पंजाब जाना पडा | श्री सम्पादकजी 
के पजाब जान तथा स्थानीय प्रेस की 
कठिनाइयों से उक्त अक नहीं निकक सका | 
हम आपको विश्वास दिलात हैं कि निकट 


भविष्य में ही विगतांक की क्षति पूर्ति 
करने का प्रयत्न करेंगे । आपके सहयाग 


एवं थैये के लिए हम सदैव प्रार्थी हैं । 
व्यवस्थापक---- जायावते॑ 


--सम्पादक उमेश्वचन्द्र 
( शेष पृष्ठ १० का ) कृतष्नी और ब्रक्षहत्या करनेवालों की 
“गुरौ बिमुखता याते विमुखा: सर्वदेवता । * गति होती है वह्दी गति गुरूद्रोह करने 


भवाति क्रियमाणन पुण्य पाप हि जायते॥” 

जब गुरु अप्रतन्न हो जाता दे तो 
सब देवता भी रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य 
कमे भी पाप में परिणत दो जाते हैं । 
गुरु यो मान्यवेरन्ये: समे पश्यति मांइताः । 
न तस्यास्मिन्‌ मवेल्छोके सुखनेत्र परत्र वा ॥| 

जा “्यक्ति अपने गुरु को साधारण 
मनुष्य की भाति मानता है उसे इस छाक 
ओर परछोक में झान्ति नहीं होतो | 
““एक्ाक्षर प्रदातार॑ गुरु यो नव मन्यते । 
समूढ। नरक यान्ति यावदाभीत सप्कवम्‌ |!” 

जो अक्षर सिखाने याके गुरु की 
अवद्देकना करता है वह प्रर्यपयेत नरक 
में रहता है । 


““कुत्नानां हि ये छोका ये कोका अक्षघातिनाम्‌ 


मृत्वातानमिसयाति गुरुद्रोहपरो नहा ॥# 


सर्व अछ वीसा कम्पनी---औ-- 


दि बॉम्बे लाइफ अश्यरेन्स कं. लि. 
सम्पत्ति ३॥ करोड से ऊपर, वार्णिक कसम हलके मम ९० हु 


वाले की भी होती है | इत्यादि सैकडों 
इंछोक गुरु महिमा के हमारे प्राचीन आपे- 
प्रेथो में उपलन्ध हैं सब को वहां छिखने 
का स्थान नहं। हैं | यदि गुरूमात्म्य- 
सम्बन्धी सभी प्राचीन वच्ननों को संग्रह 
किया जाये तो एक बडा प्रन्थ तेणर हो 


सकता हैं | यहां तो इमने केवक अपने 
अर्वाचीन भारतीय विर्याथियां के सम्मुख 
बतेमान गुरुशिष्य परम्पत को इछ करने 
एवं इस पर मनन करने को सामग्री दी 
उपस्थित की है । 

भाशा है विवेक शीछ, सज्जन 
श्रावणी एवं ठपाकर्म के इस पविन्न पे पर 
इस विषय पर भी विचार करेंगें। 





७-९-४७ 


जात 5८333.+३_ै++>#8#+_+++.न.नहल्‍ह8हठ>.....00तह.न..्झ-जबबकझ---..000॥.्क.त.बबब."ननन-न्‍-न--ननत.ह- 











आय्यावर्त 


यु 





वेद वाणी 


( के०-- व्याख्यान वाचस्पति पं, विद्दरील/लजी शासत्री काव्यतीय ) 


सृष्टि को आदि में परमात्मा ने मनुष्यों 
के कल्याण के लिये 'वेद! ज्ञान दिया | उस 
समय स छेकर इस समय तक वेदिक रश्मि- 
या इमारे जीवन को पतित्र कर रही हैं । 
बेंद इमारे पथ प्रदर्धक है, वे ज्ञान के 
भण्डार हैं । 


मारतबे में वेदों का नाम बड़ी 
श्रद्धा से किया जाता है -- उनको “ थेद 
भगवान्‌ ” से सम्बोधन करते हैं । अभार्य- 
बच्चन छोग वेद स दूर होते ग्य--इसी 
कारण वे महान्‌ अंधकार मे फेस गये उनके 
जीवन दुःशी हो रहे हैं। अज्ञान में फेंस 
कर कौन सुख की आशा कर सकता । 

भारतबष में इस समय वेदों के 
विषय में अनेकों श्रम फैके हुये हैं । यह 
हमारा परम सोमभाग्य है कि नवीन युग 
के विधाता महार्षि दयानन्द ने हमारे नेत्र 
खोल और बेदों का मान बढ़ाया । उन्होंने 
इमको बताया कि वेद क्या हैं ? किस 
प्रकार उसके अनुकूछ चल कुर हम अपने 
जीवन को पवित्र बना सकते हैं | 


वेद क्‍या हैं! 

अब यह प्रश्न उठता है कि वेद क्या है ! 
श्रीतायणाचाय जी मदह्दाराज तैतिरीय संहिता 
भाष्य भूमिका पृ० २ में छिखंते है- 

प्रत्यक्षेणानुभित्या वा यस्तृपायो 
न विद्यते एवं विदन्तिवेदेन तस्माद्वेद- 
स्य वेदता॥ दृष्टप्राप्त्यनिष्टपरिदारयोर- 
लोकिकसुपायंयो ग्रन्थो वेदयति सवेद! । 

महर्षि दयानन्द अपने अमृल्य ग्रन्थ 
ऋग्वेदादि माष्यभूमिका में दशोते हैं :-..- 


विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते मवन्ति 
विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते लभन्ते विन्द- 
न्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः। सदोः 
सत्यविद्या यैयेंपू> वा तथा विद्ंश 
मर्वन्ति ते वेदाः । 


प्रत्यक्ष और अनुमान से जो उपाय 
न जाना जा सके | उस पराक्ष उपाय को 
ओ बताते हैं वह वेद हैं। 

जिनसे वा जिनमें मनुष्य सब पदार्थों 
को जानते हैं । जिनसे विद्वान्‌ होते वा 
जिनमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। था जिनमें 
विचार करते हैं वे बेद हैं | 

तात्पय यह है कि परमार्थ सिद्धि के 
अदों किक उपाय को बताने वाले, परोक्ष 
क। ज्ञान कराने वाके, अगम ज्ञान का प्रकट 
करने वाले प्रनश्न वद हैं | वे अपैरुषय हैं | 
स्वतः प्रमाण हैं। श्ग्वेद, यजुर्वेद, सामपेद, 
अथरववेद, नाम से प्रतिद्ध हैं । जो लिखित 
प्रकाशित कण्ठस्थ सब रूप में एक ही 
प्रकार स पाये जाते हैं । 

बेद पाठियों की कृपा स वेदों के 
पाठ सुरक्षित चले जाये हैं| उनमें अब 
तक कोई भेद नहीं पडा है। «्याकरण 
मादि प्रन्थ वेद की रक्षा क छिये विद्यमान 
हैं। याद कहीं कोई भूछ हो तो वह ठीक 
है। सकती है | अभी तक वेद को कृण्ठ 
रखनवाल पडित भ। हैं | अतः वेद कितौ 
प्रकार भौ भशुद्ध नहीं हो सके हैं । 

वेदों की झाखायें 

श्री स्वामी दयानम्द जो का मत है 
कि वेदों की ११२७ शाखायें हैं । शाखायें- 
वर्दों का व्याख्यान अर्थात्‌ प्रवचन हैं । 
मुख्य वेद नई । और इसके विरुद्ध पौरा- 
णिक पढितों का मत है कि सब शाखायें 
११३१ वेद ही हैं। जा उचित नहीं। 
बस ज। मूल चार वेद आदिम काछ में ये 
ओर जिनके पाठ भेद से शाखायें रचौ 
गंइ, वही वेद प्रामाणिक हैं ' तदनुकूलदी 
शाखाओं का प्रमाण द्वो सकता है | यही 
श्री स्वामी जो ने छिखा दै। वेदों को 
उन्हीं संद्विताओं को सब पौराणिक भी 
मुझ मानते हैं जिन्हें कि श्री स्वामो मी 





नेमाना है| वे ही संहितायें किखित 
रूप में भी सेकडो वर्षों से चढी आरही 
हैं। उन्हें हो वेद पाठी केठमी करते हे। 
जिन्हें स्वामी जी ने शाखा कद्दा है, उनकी 
केवल संख्यामात्र हो पुस्तकों में मिलती हैं। 
पुस्तक रूप में बहुत कम श्षाखायें रह 
गया हैं । 


झाखाये केस बनीं ! 


आरम्म में वेदों को कंठ किया 
जाता था। कठ कराने बारे कुछपति 
बेदाथे को समझाने के लिये वेद के मूक 
पद के स्थान पर पयोयवाची शब्द रूगा 
कर कंठ करा दते थे | जैस कि.-- 
“ साचिविदम्‌ सखावस्‌ - 5० 
१०।७१।६ “ सखिविदस सखायम्‌ ” 
ते० भारण्यक १३।१ “ भातृव्यस्थ- 
वधाय --गजुर्वेद ११८ । “ टविष- 
तोवघाय -१।३ ० य० | 
साथ ही जब आये लोगों का अनाये 
छोगों से मे हुभा तो उन अनाये छोगों 
ने वेदों का पाठ बदक कर नये वेद रचने 
आरम्म किये जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद, असली 
वेद की नकक अनायों ने बनाई | अतः 
स्वामी जी महाराज शाखाओं के झगडे में 
न पड कर उन्हीं प्रन्यों को वेद स्वीकार 
करते हैं जो बेंद नाम से शब में प्रतिद्ध हैं। 
उपलब्ध हैं। सवेमान्य हैं| यदि उनका नाम भी 
शाखा है तो यह नाम उस शाखा की गढबडी के 
काल मेह पडा है। शाखावालेने इन मूल 
वेदों को भी शाखा ही कइना प्रारभ्म कर 
दिय। है | ऋर्षि दयानन्द का तात्पयये ता 
इतनाडो है कि ऋग्वेद जादे ठसका नाम 
शाकल वा वाष्कलू झाखा कहो वा सविता, 
यजुर्वेद चाहे उसको माध्यन्दिनी शाखा 
कहो, साम चाह ठसे कौथुमी शाखा 
के नाम से ही पुकारा जाय, अथववेद 
का नाम चाहे शोनक शाखाददी रख लीजिये 
यहां मान्य हैं । अन्य शाखायें प्रामाणिक 
नहीं । उनमें मिछावट दे । गढबडी है, इन 
शाखाओं के छोप दा जाने का कारण 
वास्तव में यद्दी प्रतीत द्वोता है, कि यह 
शाखाये वैदिक विद्वानों मे प्रामाणिक नहीं 
मानी गई थी । 


आयोंवर्त 
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वेद और बाण 

अब एक विवाद है कि ब्राह्मण प्रस्थ 
भी वेद हैं था नहीं ? क्‍योंकि पंराणिक 
विद्ान अज्ण प्रन्थों का भो वेद माखते 
हैं यथा «४ मन्त्रजाझणयर्वेद नामथेयम?' | 
श्रोसायणाचाय जी ने मन्त्र भाग ओर 
ब्राप्षण माग दोनों ही को वद माना है | 
परन्तु श्रीस्वामी दयानन्द जी आाह्ण प्रैन्थों 
का वेद की व्यास्याही मानते हैं। 
श्रीस्वामीजी का आशय वेद न मानन स 
यह) है कि जाहझण ग्रन्थ आपोरुषेय नहीं। 
व्यास्या से भी इतना हो तात्पये 
हे कि यह प्रंथ वेदों का आशय प्रकट 
करते हैं। 

क्रय यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि 
ब्राप्षण प्रत्थ अपोरुषय नहीं, किंम्तु ऋषि 
रूत हैं । पैराणिक छोग जहां वेदों का 
प्रादुभोव ब्रह्मा ही से मानते हैं वहां ग्राप्मण 
प्रन्थों का श्रषियों से । रहा वेद का कहना 
सो तो यह वेदोंकी प्रतिष्ठा दखकर कोगों 
ने प्रस्यक प्रतिष्ठित प्रन्थ को वेद कहना 
प्रारम्म कर दिया | राबटे नोविक' एक 
ईसाई पादरी ने इज्जीछ का प्रचार इंसुर्वेद 
कट्ट कर किया | तामिछ वेद नाम की 
पुस्तक दक्षिण में ।हिखी गई, जिसका 
हिन्दी भाषान्तर भों बिकता है। गोपथ 
ब्राहण (१।१०) में सप वेद, पिशाच वेद 
आदि का भी वणेन है| महाभारत को 
मी छोग वेद कहने छगे | वतैमान में तो 
पौराणिक पढ़ित प्रत्येक संस्कृत प्रन्थ को 
ही वदवत मान हेते हैं। इसलिये इस 
गडडलिका प्रवाह को प्रमाण नहीं माना जा 
सकता है। आपस्तम्ब के समय ब्राह्मण 
प्रन्थ भी वेद कट्टछान रूगे होंगे | वास्तव 
में ता यह व्याख्यान डी हैं-.बेद मन्त्र कौ 
प्रतीक रल कर बताते हैं. कि इससे यह 
विधि करनी चाहिये। इससे यद्द विधि दो। 
झतपथ ब्राह्मण में यजुवेंद के मन्‍्त्रों की 
व्यास्या भी कही कहीं विद्यमान है । 

चेंदों का ज्ञान कैसे हुआ 

अग्नि बायु, आदित्य और संगिरा 
इन चार ऋतियों द्वारा ४ बंदों का प्रकाश 
हुआ । प्रमाण ये हं:-.- 





अग्नेक्ेग्वेदोवायो येजुरवेद! बयां 
सामवेद (शतपथ) अस्नेक्रयों वायोय- 
जूषि सामान्यदियाद छान्दोग्योपनि- 
बदबू । आग्नेवायुरतिम्यस्तु त्रय॑ अश् 
सनातनम्‌ | दुदोह यज्ञ सिद्धार्थ 
ऋग्यजुः साम लक्षणम्‌ | (मनु०) 

कुछ छांगो का भाक्षेप है प्रथम 
ब्रह्मा से वेद प्रकट दुए वे निम्न प्रमाण 
अपने पक्ष के समयन में देते हैं... 

यो ब्रद्मणे प्रथमो मा अविन्दत । 
ऋ० (१/११०१०५) यो ब्रह्मा 
विदधाति पूवे यो वे वेदाब प्रदिणोति 
तसम । ( खे० ६।१८। ) 

ब्रा के अथे को न समझने के 
कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ | चारों वेदों 
के ज्ञाता को अह्मा कहते हैं | गज में जथ- 
वेबेंद विद्वान्‌ बक्षा होता है । 

अथवोडिरोबेद अश्याणस्‌” ( गो० 
पू० २:२४ ) सृष्टि के आदि में तद- 
ण्डमभवद्धम सहस्रांझ्ु समग्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जल्ले खये अ्क्या सब लोक 
पिता महः । ( मनु० ) यहां ब्रह्मा नाम 
है परमेष्ठी मंडड का, जिसका विकास यह 
सौर जगत्‌ है | इस जड़ ब्ह्मा में वेदों के 
सब शब्द इसे प्रकार गुप्त थे 
जैसे के ८ ईथर ” में जाज भी झन्द वते- 
मान रहते हैं | चतन सृष्टि का ब्रह्मा चारों 
बेंदों के प्रकाप्ष के उपरान्त होता है । यह 
अग्नि, वायु, आदित्य अंगिरा ऋषियों से 
यज्ञ सिद्धघये वेदों कादोडन करता है । 
अर्थात उनते वेद प्राप्त करता है चारों वेदों 
का जाता दो जरञ्ञा कहाता है । उपनिषद्‌ 
(मुडक) में जिस अहझ्मा अथवों अगिरा भर- 


 द्वाज आदिका का वणेन है । यह वेदों के 


प्रकाशित होने के पश्चात्‌ कौ परम्परा है । 
ये दूसरे अथवों अगिरा आदि बे | अतः 
सिद्धान्तत३ बद्दी बात ठइटरतो है कि मनुष्यों 
में बेद का प्रकाश करने वाके अग्नि आदि 
चार ऋषि ही थे। देव सृष्टि का “विश्वस्य 
करो भुवनत्यगोप्ता” अह्या वह परमेष्ठी 
मंडक ही था | ईश्वर की रचना शक्ति भो 
ब्रह्मा कड्ातों हैं। यजुर्वेद सामबेद में ““ तथा - 
मस्ने प्रृष्करा दब्यभदा मिमेन्‍्यत” तथा यही 





३२ में ८ तमुला दष्यढ़ ऋषि: पुत्र: अथ- 
बेणः ” यहां जरू से अग्नि का आबिष्का- 
रक अथवों तथा ठसका पुत्र दष्यक्ष दो का 
वणेन है। ये भथवों और दुध्यडः चेतन 
मनुष्य नहीं किन्तु प्राकृतिक शक्तियां हैं। 
ऐंल बहुत से गम्मीर विषय विचारणोय हैं। 
अबवो गाम प्राण का मी है । 
प्राणो>भवो [ महीधर भाष्य ] 
वेदों में कया है ! 
येदों में क्या है यह प्रश्न तो इस 
प्रकार करना चाईयि कि वेदों में कथा सही 
है १ वास्तव में वेदों में हब कुछ है | 
भव्य भविष्यव्त्य सर्च 
वेदातसिद्धथाति ! 
भूत, बतमान और भविष्य सब का 
बीज व॒द में निहित है | वेदों में सक्षरा- 
रम्म से छेकर उच्चकोटि तक का ज्ञान 
विद्यमान है | 
अग्निमीले पुरोद्ित यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌। 
दोतारम्‌ रत्रघातमम्‌ । 
इस ऋगू मन्त्र में म, इ, ई, 5, श्र, 
ए, भो, सब स्वर उपस्थित हैं । वणेमाला 
के प्रथम अक्षर “अ” से वेद का प्रारम्भ 
होता है । वेद में ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, 
मनुष्य को जितना ज्ञातन्य हैं, मिछेगा। 
जध्यात्म ज्ञान के तो वेद भण्डार ही हैं। 
सूक्ष्म से सूक्ष्म भाष्यात्मिक रहस्प वेदों में 
हैं । कबीर जेस सत और बडे बढ़े सूफियो 
के रहस्पमय वर्णन वेदों में पाये जाते हैं । 
अतएव श्रीसायणाचाये जी लिखते हैं:--- 
“ चतुददेश्न विद्या स्थान पारश्षी- 
लनेपेतः पुरुषों वेदाथेरहस्पं सम्पर 
जानाति / 
चोदह विद्या निधान मनुष्य बदाये 
क रहस्य को जान सकता हैं । 
यदि वेद में चौदह विद्याओं से भी 
अधिक ज्ञान न होता तो फिर चोदह 
विद्याओ के जानने वाछे को वेदाथे समझने 
यांग्य क्‍यों कहा जता | 
वेद कान्‍्य हैं । गये (०5८ ); 
पद्म (7०८६५) और मेष ( 5०98 ) रूप 
में वेद हैं। वेदों में अरेकार, रस, रीति 
[शेष पृष्ठ ११५] 
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आर्यावह्॑ 
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“| वेदों की ओर:-- ... 


( छे«- ओ. प्रो. सूर्यदेदजी शर्मा सि. शाल्ों सादिकालंकार !न॑. 2. [.. 7. ) 


उपस्थित छेख के लेखक आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान एवं 
शिक्षा शास्दरी हैं इस लेख में आपने विश्य के सम्पूर्ण घ॒मे प्रस्थों की 
समाछोयना करते हुए प्रतचीनतम वेंदोंकी उत्कडता पर उत्तम प्रकाश डाला है। सत्तार में होनेवाली घमे और विज्ञान की 


“-समस्पादक. 





ऊैश्ा अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान 
केखक ऐमरसम ने लिखा है, * संसार में 
विचारही राज्य किया करते हैं” अथोत्‌ 
किती राष्ट्‌ के उत्तम मस्तिष्क जिस 
विचार धारा का प्रादुम गीष करते हैं. उसमें 
वह गाष्ट्र और समस्‍्त'मानव जाति पवा- 
हित हने लगती है । आधुनिक जगत में 
विद्वन्मण्ड७0 की विचारधारा का प्रवाह 
किधर को प्रवाहित हो रहा है इसका 
थोडासामी विचार करने से पता चलंगा 
कि जहां एक ओर पाश्मात्य विज्ञान के 
चमत्कारपूर्ण आविष्कारेने संसार के भौतिक 
विचारवादी मस्त्तष्कों को आकृष्ट किया हैं 
वहां आष्यात्मिक जगत की क्रीडा स्थछी 
में वे खिलाडी भी सम्मुल्ल आये हैं जो 
उस वैज्ञानिक जगत्‌ से ऊरत होकर 
भाध्यात्मिक शांति को खोज में 4 इत- 
स्ततः परिभ्रमण कर चुके हैं, रीर जिन्‍्दोंन 
वैज्ञानिक जगत्‌ पर भी आध्यत्तिकता को 
छाप लगादी हैं | शिकागो विश्वविद्यालय के 
ख्यातनामा प्रोफेसर फरैस्ट ने अपने ६७५ 
बे के अनुभव के पश्चात्‌ यहाँ छिखा है;- 

प्रकृति में किसी चेतनशक्ति का 
काये अवश्य होरदा है । उसको न मानना 
भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों की अवहेलना 
करना है। केव७ पश्चिम के भौतिक 
विज्ञान से अब काम चलने का नहीं, जब 
तक कि उसके साथ में सच्चा धम सम्मि- 
छित न हो इंग्लैंड के प्रतिद्ध विज्ञानवेत्ता 
सर आलीवर छोज और प्रो. हकूसके के 
भी यही विचार हैं: -- 

४ सच्या विज्ञान ओर सच्चा धम्म 
जुड़नों बहने हैं, रुनको एक दुूत्तरे से 
पृथक्‌ करना दोनों के नाश्न का कारण 


होगा. ! । 


अगस्त सन १९१४ में इग्कंड में 
एक विज्ञान सप्ताह मनाया गया था 
जिसमें सात बड़े बडे वेज्ञानिकोंके व्याख्यान 
केंत्रछ धम और विज्ञान के ऊपर रखे 
गये थ इनमें सर भोल्यिर हौज डॉ, 
फ्डोनिंग, प्रो हुल, प्रो. थामसन इत्यादि 
सब न विज्ञान की उद्देश्य सिद्धिक छिये 
इंश्वर सचा को माना | प्रो० थौमसन न 
अन्त में जो परिणाम निकाला, वह बढडाही 
म'ल्वपू्ण है। वद्द कद्दता दे कि धम 
- विज्ञान देनों के पारस्परिक संयोग से 
हैं। विश्व का काम चक सकता दै। क्यों 
कि वर्तमान समय में प्रचक्तित छऊगमग सभी 
मतों में यह तीन बातें मुख्य हैं-(१) 
श्थर की सत्ता (२) जीव को अमरता 
(३) मनुष्यों में दया आदि गुणोदी मद्षत्ता। 
इसी प्रकार अब तक विज्ञान के निरिचत 
नियम यह हें १ प्रकृति का अतिनाशित 
( इम्मोटेलिटो ) २ रासायनिक तलों का 
नित्यता ३ झक्ति की नित्यता, इत्यादि । 
इस प्रकार धम और विज्ञान को इन सचा- 
इयों में परस्पर विरोध कहां है । दोनों के 
यह सिद्धान्त मिलकरहदी मनुष्य जाति का 
कल्याण कर सकता हैं। जद्या | प्रो० 
थीमसन के कथनानुसार मनुष्य जाति का 
कल्याण करनेवाल्य वदी धम्म होगा, जिसमें 
उपरोक्त सब सिद्धान्त पाये जाते हों । 
पाठकों | आपने देखा वढ़ कोनसा धर्म है 
जिसमें १ इंस्रकी सता २ जीव की 
अमरता ३ प्रकृति का अविनाशित्व ४ 
झक्ति की नित्मता ५६ मनुष्य में दया 
आदि गुण पाये जाते हो | यह तो हमारा 
वैदिक घमें डी है जिसका समर्थन आज 
योरोपक बड़े बढ वैज्ञानिक कर रहे हैं | 
यही नहीं, किन्तु सन १९२७ ३० में 


। डोनेवाली अमेरिका की एक सभे धर्म 


परिषद में मी इसी विषयपर विजार किया 
गया था| उसमें प्राचौन और नवीन संसार 
के छगभग सभी मर्तों के प्रतिनिधि विद्वान 
विचारक और बैज्ञानिकोरने उपात्यित होकर 


कलह को किस प्रकार मिटाया जाय और 
सेतार का सार्वभौम भावी धमे क्‍या हो 
इसी पर विचार किया था । कई दिलों के 
विवाद के पश्चात्त वें इत निणय फ पहुंचे 
थेकि ससार का भावी धमे वही हो 
सकता दे और उसीको सब मनुष्य समाज 
मानेगा जिप्तमें निम्न लिखित चार बातें 
पाई जायेगी १ समानता का भाव रे 
विश्वव्यापी श्रात्‌ भाव ३ सबोगीण उन्नति 


के साधन ४ वेजश्ञानिक आधार | 
इन उपरोक्त बातों को छेकर यदि 


हम वर्तमान प्रचलित बड़े बडे मर्तों को 
देखें और ज्ञात करना चाहें कि इनमे से 
कोनसा मत संसार का भावी धर्म होगा 
तो हमें पता चलेगा कि इनमें स पहली 
तीन बातें तो कई्दे मतों में पाई जाती हैं। 
इस्छम और इंसाई मत भी पारस्परिक 
समानता और ज्नातृमाव का दावा करते हैं। 
बे भी सामाजिक समभाव का उपदेश देते 
ही दें-यद्यपि इस्लाम में स्त्रियों का स्थान 
पुरुषों से कितना है। नीचा क्यों न हो, 
यद्यपि आदम को एक पसली से ही हृव्वा 
की उत्पत्ति क्यो न बतलाई हो, यद्यपि 
अपने से मिन्न मतवारोे को “ वाजिबु- 
ल्कृत्ल” ही क्‍यों न कहा गया हो । यद्यपि 
सन्‌ १८७० तक सेटपीट्स वर्ग में ईता- 
इयों की समा होने से पूष्र ईसाई संसार 
“लिये में जंवात्मा को मानने ते इन्कार दी 
क्यों न करता रद्दा हो । तथापि दुजन 
तोषन्याय से थोड़। दर क लिये इम इन 
बातों की उपक्षा करके समान श्रततृभाव का 
सिद्धान्त इन मर्तों में मानकर चोथी बात 
पर दी विचार कोंगे और देखेंगे कि यह 
मत कहाँ तक विशान का आधार लिये 
हुये हैं ! उनमे कहां तक बुद्धि, तर्क जार 

विज्ञान के अनुकूल बातें पाई जाती हैं ! 
सब से पूर्व सृष्टि उत्पत्ति वो डी 
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लजिये । इस्काम और ईसाई घने के भलतु- 
सार सृष्टि रचना हुये छूमम्रग ८ इजार 
वर्ष हुये हैं। आरमोग के लआार्क विक्षप 
जम्स उशर के मत से बाइबिल में ढिखी 
हुई सृष्टि की उत्पत्ति ईसा के जन्म से 
४००४ वे पृ हुई, और ईसा से 
२३०० वर्ष पूर्व बह प्रकूयकाक छुआ 
जिसमें केबक आदम या मनु रह गये भ | 
लेकिन वर्तमान विज्ञान के अनुसन्धानों और 
खोजों से पता चकंता देँ कि यह बात 
कितनी निराघार है | साइनस और आवि- 
घ्कार नाम के अमरिका के एक पत्र में जे 
क्रीन ने पृथ्वी की आयु नामंक लेख दिख 
कर सिद्ध किम्रा दे कि पृथ्यं! को बन कम 
से कम ७२ छाख वर्ष हुये | पृथ्वी के 
अन्दर मिट्टी का तेछ और कोयले का प्राप्त 
होना इसका पुष्ट प्रमाण है । भूगभे विद्या 
विशारदों का समुद्र और पहाड़ों का धोरे 
धोरे बनने का क्रम हो इमें बतठाताई कि 
: इस पृथ्वी को बने हुय रास्तों वर्ष व्यतीत 
हुये हैं । शायद इसी छिये इंसाई पादरियो 
ने प्रो० छाइकछ को भो भक्त बुरा कहा था 
क्योंकि उन्होंने पृथ्वी के ऊपर पह्टाड आदि 
के बनने में रा्सों वषे का समय बौतना 
सब से पहके बताया था। समुद्र में सोडि- 
यम को केहकर दो सूगभे शास्त्री प्रो० 
जोली ने पृथ्वी पर प्रांणयों का समय कम 
से कम १० करोड वर्षे माना है | २० 
जुलाई सन्‌ १९३१ के प्रयाग के लोडर 
पत्र में मिस्टर वाटसन डैविस ने “णिखा है 
कि नेशनक रिसर्च कौन्सिक ने वेज्ञनिकों 
को जो कंगेटी पृथ्वी की आयु जानने के 
ढिए नियुक्त की थी ठसने अपनी कई बे 
की खोज के पश्चात रूस में पूरे नियम के 
कुछ अन्श की परीक्षा करके यद्ट निम्य 
किण है कि वह धातु १,८५ २०,००,- 
००० वषों की बनी हुई है ओर जिस 
ऋरद्टान में वह पाई जाती है वह सी रूगभग 
१० करोड वे पूर्व को होनो चाहिए। इस 
प्रकार पृथ्वी की आयु कगमग २ अरब 
वर्ष की सिद्ध होतो है । इंग्लेण्ड क प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सोर तलवेता डाक्टर भेम्स जोन 


ने भी अपनी पुस्तक यूनिवते अस्॒ंड सस् 
में एक पूरे नियम का इतिहास देकर गड्टी 
सिद्ध किया हे कि वर्तमान विज्ञान के जु- 
सार सृष्टि रचना हुये छकृगमग २ भरव 
चर बीतें हैं । 

अह्य ! जिस सिद्धान्त को वैदिकर्मी 
भाये कोग बहुत पहले से गगन रहे हैं, 
शर्थात्‌ इमारे अनुसार भी सृष्टि सम्बत्‌ 
१९७२९४९०३५० है वही सुष्टिकार 
अथोत्‌ २ अरब वर्ष के छगमग आज 


पश्चिम के सोर विश्ान, भूगभशात््र जातिषशाज्ञ 


मौतिक शास्त्र और प्राणी क्षात्र भादि मानने 
ओर सिद्ध करने को बाध्य हुये हैं। यह है 
कैदिकघर्म' के सिद्धांतों कौ अपू्षे विजय । 
विशान के इन पुष्ट प्रमाणों के ड्वोते हुये 
मा ऐसा कोमसा पुरुष होगा जो आकं 
विज्षप उन्चर की बात को मानकर केवल 
७ इजार वर्ष से सृष्टि उत्पाति मानेगा | 
यही नहीं. रचना का जगा क्रम भी 
देखिए | कितना बुद्धि-पिरुद्ध और विज्ञान 
प्रतिकूढ है | बाईबिक के सृष्टि उत्पाति के 
वर्णन को पढने से पता चलता है कि इंशवर 
की भात्मा पानी पर डोलती थी। वह 
पानी किसपर था इसका पता नहीं | फिर 
इंश्वर ने पहले दिन जमीन बनाई और एक 
एक दिन अन्य चीजों को बनाकर चौथे 
दिन सूरज बनाया | मछा इन अक्कमन्दों 
से पूछा जाय कि सूरण को तो चौथे दिन 
बनाया और सूरज से दिन रात होते हैं, 
तो जब सूरज नहीं था तो पदक तीन दिन 
का पता कैसे बछा ? ऐसी बिवेकडीन बातों 
को इस प्रकाशयुग में कौन मान सकता है। 
फिर अका कुरान में तो खुदान केवल 
“कुन” कइने से दुनियां बना डाब्णी; भोर 
वायबिछ में भो किसी चौज के न होने पर 
ओ इईंश्वर ने मिट्टी के पुतके से आदम के 
शरीर को बनाया। इस प्रकार दोनों ही ने 
अमाब से भाव की उत्पाति “सिद्धान्त को 
माना है, जिसको वतेशान विज्ञान और 
औतिक शास्त्र का साधारण पिश्याथी भी 
स्वीकार महीं कर सकता । इसी प्रकार इस 
पृष्वी को सब्यूणे विश्व का _ केलद्र मानना, 
सूबे आदि का पृथ्वी के चारो कोर घूनना, 


आसमान का खम्मों पर सथा होना, चेन 
और सातवें भालभाग पर खुदा और 
फरिश्तों का रहना तथा हजरत मुदम्भद 
के ठैगली उठा देने से चांद के दो ठुकड़े 
हो बाना-ऐसी अनेक अूसम्भव और विज्ञान 
विरुद्ध बातों पर किन पर पाठकों को ईंसी 
आये विना नहीं रहलकती' कोन विश्वास 
करेंगा | इन असस्मय बातों पर पर्दा- डालने 
के लिय ही उन ग्रन्थों के नये नये भनुवाद 
टीकारये की जा रही हैं, जैसे मो० मुहम्मद- 
अछी एम० ९० का कुरान का अंग्रेजी 
अनुवाद, ओ सन्‌ १९२४७ में रन्दन में 
टिप्पणियों सहित छापा गया है | गद्ट है 
वैदिकधमे की विजय, जिसको आज पाश्च- 
त्य जगत भी नतमस्तक होकर स्वीकार 
करता जारहा है । उदाइरण के लिये, फ्रांस 
का विद्वान जैकाल्यिट अपनी पुस्तक दी 
वाइबिलछ इन इन्डिया में लिखा दे कि यह 
एक आश्चर्य की बात है कि संसार को 
इंश्वरोय ज्ञान कद्दी जाने वाढ्ी समस्त 
पुस्तकों में केवल वेद हो ऐसे हैं. जिनक 
विचार आधुनिक विज्ञान के साथ प्रूणेतया 
मिछते हैं । इसी प्रकार सर आर्थर कार्पेन्टर 
अपनी पुस्तक गतिकछा में कहा है । 


प्रिय पाठकी | आप इस छेख को 
पढ़ कर समझ गये होंगे कि संसार में 
केवछ वैदिकथमे ही है जिसमे आधुनिक 
विज्ञान के सिद्धान्त पूणे रूपण संघठित हो 
सकते हैं | अन्य मजहव या सम्प्रदाय 
लोगों' के मस्तिष्कों को आजकक के इस 
प्रकाश और विज्ञान के युग में सन्तुष्ट नहीं 
कर सकते | इस किये आपका इसारा सब 
का करतंन्य है कि तकंतिद्ध, बुद्धिग्राह, 
विज्ञानानुकूछ इस वैदिकधर्म का हो प्रचार 
सारे संसार में करें। इसीडिय आचार्य 
का सादेश है ;-- 


“बेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है | 
वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना सुनाना 
सब आायों का परम शर्म हे। 


आयांवत॑ ; ११ 
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7 [फेष एृष्ट ६ पर] 


सब के उद्ाइसण मिक सकते हैं | प्रदेषिका | 
कूंट काव्य मौ वेदों में हैं । छायावादी । 
ओर 7इस्प्वादी कविता मी वेद में है । | 
व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भायुरवेंद, शस््रा | 
ज् किया, राजनीति, मनोविज्ञान, योग, 


सूमे, चन्द्र, मेष, विद्युत्‌ वायुविज्ञान, भादि 


मौतिकविशान के रहस्य वेदों में विद्यमान | 
हैं | जो- कुछ जगत में आविष्कृत होचुका | 
सुक्षम बौज वेदों में विलेर पडे हैं । यदि | 

उतना ही अम बेदों के रइस्य प्रकट ह 
करने में करे कि जितना यूरोप के कोगा है 
ने मौतिक विज्ञान पर किया है, तो वेदों है 
से अनेक उपयोगी रहस्य प्रकट हो सकते | 


है। सूक्ष्माति सूक्ष्म मानसिक शक्तियों के 
विकास को वेदों में शिक्षा है। मामसिक 
ओर आन्यात्मिक विकास से होने वाके 
चमत्कार वेदों में वार्णत हैं सू्ब॑ किरणों 
ओर यह्ञों द्वारा भर्यकर रोगे। की निद॒त्ति, 
सोम से कायाकल्प, वायु द्वारा चढछने वाल 
विमानादि यंत्र, आकाशगति, माणि विज्ञान 
भादि अनेक विज्ञान हैं, जिनकी स्कोज 
होनी सेष है । भाशा है नवीन विद्वान इल- 








आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरकुल दृन्दावन का 
प्राण झक्तिदाता-विटाभिन्स युक्त 


शिरोमणि 


च्यवन श्राश 
इझाक्ति के लिये सब ऋतुओं भें 


उल्कृष्ट रसायन है. 
झय, दमा, हृदयरोग, घातुरोग, कफरोग, एवं अशक्ति लषट 
करता है | 
बारहूकों की भस्वियां, दांत तथा अंगों को विकसित एवं पुष्ट करता है। 
युवकों को योवन, रति, रक्त, गठ ओर पुरुषत्व देता है । 
चद्धावस्था को कमजेरियों को दूर कर शरीर को पुनः शक्तिसम्पनन 
बनाता है । 


एजन्ट--मध्य भारत फार्मसी 
महारानी रोड इन्दोर 


स् 


ब्ब्ल्छ 
रस की एक बूद भी व्यर्थ न जाने दो ल्‍ 
सार का पता-- 


<अु> फोन में १३९ 


गने [साठे] कोल्ड या चखियां. तीन रोड की दातोछाप 
इस्तेमाल कीजिये वो रोल की बेल छाप 


१ यह उन्दा चल्चियां भनेक महत्व पूणे विश्वेषताओं के कारण अत्याधिक 
कोक प्रिय है 


की खोजों पर भधिक ध्यान देंगे । ; २ का से बनी है मौर भखण्ड ढलाई द्वारा रोड में फिट 
$ की 
छल ३ बिना डक बिसाई बरसों काम देती है और बडी सरक 
हि कील... मिनिजीम ४" 
दिग्विजयय 9 विस्तृत 2 लिए पेम्पकेट मंगाइये । 
' दयानन्द ; 
शॉइल एक्सपेलते, भइ्टक फिछ्टत, वेंन्डसों मशौन्‍्स, सिकव्हर वायर 
[ भाचाये औ मेघाजतजी रचित ] मशीन्‍्स, गेंटेरी मिले, शा... केस 


सरक्, छक्ित संत कविता में 
, भट्ट का संपूर्ण जीवन चरित्र, सुन्दर 
चित्रों से विभूषित, सुगम हिन्दी अनुवाद 
सहित, उत्तम कागज तथा उत्तम जिल्द- 
बाले दोनों मार्गों का मूल्य केवछ४-+-५--९ 
जौ रुपये | 


प्राप्तिससन---श्रणन्द्र सल्मत्रत तौथे, 
पो. येवव्म ५००० (जि मासिक) 


.._॥३ पमरुद्रक--अ्ौघर पण्डित 
ईकेलमणि प्रिटिम प्रेत, ८९ बच्चवंतर्गण इन्दोर, 


टायर व्हल्क नाईजिंग मश्ौन्स, टेकक्‍्सटाइक मिक्क 
मशौनरी पार्टसू ओर लेती बाडीके काममें 
आने वाके ओजार मिलने का 
-+ पए्‌ कक ५ दी स्था मे + 
दि भण्ठारी आयन एण्ड स्टील कम्पनी 
९, शीकनाथ केंम्ष इन्दोर [ सी. भाई. ] 
इमारे एजन्टस्‌ समस्त भारत में है --- 
--सतदल 2स्डिया एडब्दर टायझर्स हस्दोर. 
€+>६२०६2)-&->>€-> अब: 
प्रकाशक--किशोरीछाक गोबर, 


आर्वाव्त कायोछूम, ७२महारानौ रोड इन्दौर. 
























३८ दी रोक एक ८2. “जज 6 
5235 8 ह है आर <2. ५, पका यहूं भोहश जिस 
-- त्ञ॥हा४0 -- 0३० ९» १7 

सार ० धआा८प एा३70४४थ८ ७ ४... झंखते हैं। 

एर्रशटबणंपए जाल 0 ॥$ लटाजा5६ ॥8 0 32% 93 हें 
लि गाओे १ ले 5ठाणए “एप « 

पाप हाम्व८ ग॑रि: 78-.8---00 ६ ऋनुर्द॑दातपम फार्मेसी किसेटेक., 
8 ॥072--750. #फ्रॉरए ६० धार तक्रटर श धहुमदरबगर 
लग ज॑ 52955, रि्ं2०7 ( 5+805 ) । न 
(९. (१४३ ) आीठफ॒४७ द हु श्पि 








६७४४४ ७४७८ यय८८"उ 


--#--मालदीवजी का सन्देश--कै-- 


व, महामना पे मदन मोहन माकछृबीयजों का * डिम्दू जाति के किए अह्तिम सम्देश जुः प्रति, 


| ँाएएआ 


मेशन इदौर को भझ्रोड से प्रकाशित हे । बहुत थोड़ों सौ प्रतियां शेष बची हैं। एकसाथ पिला (० ०अहरोदने को 
“राय और मी रुसते मूहव में दिखा जावगा । शीघ्र किलि--- 
अध्यक्षु--दशनन्‍्द वेदिक मिशन, 
७२, नहांरानी रोड, इंदौर, 








बा 60ारर ॥७५१॥२/७६॥ ९९६. ॥॥7 


_ा. #97#08 35ा#ाए5 


एानजारोजओर रिशंएन जिक्रांब्क रिक्र उब्ापमपेण 7. र, 50867, कसी (एटा आते वर॑धबपाभीड, 


बाप हटर0 ढ७छकफरांए« ७, 20,00, 
*फ्पत0 दाह) 0फछा 8. 80,90,000 ] 
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जननी जन्मभमिदरच स्वगोदपि गरीयसी' 
[ विदेशी दासता से मुक्त खतन्त्र भारत ) 








3 अक से हक 
सम्पादक!--- स्नातक उमझ्नचन्द्र के अं 
मूक्य ५) आर्थिक 





नल 
अपरअम-थाकर%/तएु>पकएप "या .९अकक्रसर+ आप. 


“-**--दक्ानन्‍द वैदिक मिशन इन्दोर का मुखपत्न-९०-- 


















































हि, गुरकुछीय छात्रों के मानसिक विकास 
है के किए गुरुकुक में विया परिषद की स्पा- 
ऐ पगा है । ३२९ बे से परिषद निरन्‍्तर 
' कै, योग्य व्यक्तियों का निमोण बरती रही है। 
' हू. इस थंष १-८-४७ को परिषद का नवीन 
! ब्ष आरम्म हुआं। प्राचीन परस्पर; के 
अनुसार नव निवोचित मन्त्रियों का अमि- 


“स्थिरा वः सन्तायुधा पराणदे वींछ” 


« तुम्दरे आयुध (गज्-शक्ष) शत्रुओं के पराजव के लिये 
स्थिर एवं दृढ़ हों ” | 
हमारा प्रिय देश भारत, हमारी जननी जन्मभूमि सारत, 
खंखार को वैभवशाली बना देनवाली हमारी स्वरणेभूमि मारत, 


सखार को सुख प्रदान करनेवाली स्वगे सहश भारत भूमि आज के हे गत बह के डक: परे 
विदेशियों के प्रभुत्य से मुक्त दोगई । अभी स्थतेश भारत नवजात # नर्मण बल पार: दुआ ॥5 

शिशुके तुल्य अबोध है, असहाय है। हमे इसकी रक्षा करके इसको. ,मोहनणी तृतीयबंध प्रधानमन्त्री विद्यापरिषद 
बलयान एव समथ्थे बनाना दे। अपने देश को लॉस्‍्क्रतिक, आर्थिक है! हसवंपाकणी अधिकारी,उपमन्‍्री वियापरिषद 


य राजनैतिक दइृष्टियों से विनष्ट करनेवालों या विनष्ट करने की 
इज्छा रखनेदाकों से इसकी रक्षा करना है। अतपव दे देशके 
वीरपुञ्ो ! इस देशकी रक्षा के लिये, इसके शर्वेझोंको पराद्ित 
करने के लिये उत्तम पथ डढ अख् शरस्मरों से सुसज्जित होआमो | 
तुम्हारे ये अख् शस्त्र सदैव शर्ैओों के पराजय के लिये डच्यत रहने 
शादिये | तुम्दारे ये अंस्तर्मत्र दढ हों जिससे सफलता तुम्दारी 
असुगामिनी बनी रहे | 


शर्त के पराजित करने के लिये आयु्धों का घारण करना 
पर्व उनका यथावत्‌ अभ्यास आवश्यक है । राष्ट्र की प्रज्ञा अस्च 
शर्तों से सुसज्जित रहे । पृथिवयी, जल पर्व नम में भारत के वीर 
अस्त्र श्ों से दीप्तिमान होकर हशार्तेओं के मान को मर्यन करते 
रहें । निरन्तर अजेय भाथना भारत के मस्तक का द्िमालय 
सरश संसार में गोरव से उच्चत रख सके | 

हमारे राष्ट्र के विद्वान, विज्ञान बेसा प॒र्च कुशलशिस्पी 
अपनी प्रतिमा एवं शक्ति को वेशानिक अस्थ्र शास्त्रों क निमोण में 
लगा दें । हमोर राष्ट्‌ के घीरगण इन अस्त्र दास्जों को घारण कर 
इन्द्र तुल्य पराक्रमी से हो शाजपर वज़बत्‌ प्रद्धारकर युद्ध में विजय 
श्री को प्राप्त हों । हमारे देश के वैमवशाली जेश्य जन अस्थद्ास्त्रों 
के निर्माताओों तर युद्ध के लिये अपने जीवन देने यांले बारों के लिये 
अकृपण भाव से, स्वार्थशूम्य वृत्ति से, पवे राष्ट्रोक्नति प्रमुख 


| 
भायना से अपनी अतुर धनराशि प्रदल करें| दीघकाल से संखित 
्‌ 


ब्र, वीरेनद्रणी मन्‍त्री शाखा परिषद 
ब्र, जयदेवजी . ठप मन्त्री झाखा परिषद 
ग्र, रमेशचन्द्रजणी. मन्त्री बार परिषद 
ब्र, मदनजी उप मन्‍्त्री बार परिषद्‌ 
प्राचीन मन्‍्त्री श्री ब्र. विश्वप्रकाशजी 
स्नातक अ्ेणी ने नवीन मन्त्रियों को काये 
भार प्रदान करते हुए परिषद के स्रूप 
और भआदशों का परिचय कराया। अभि- 
वेक यज्ञ की समाति पर नवीन मन्त्रिमण्डक 
के प्रधान आमात्य श्री त्र, मोहनजी ने 
अपनी मवीन नौति की धोषणा की और 
सदस्यों से सहयोग की प्राथेना की । अन्त 
में श्री मुस्यधिष्ठाताजी व अन्य गुरुजनों 
ने मन्त्रि मण्डल को आशीर्वाद दिया । 
सलिलक दिवस य हिन्दी दिवस 
लोक मान्य तिरुक की पुण्य स्मृतिमे 
साथ जनिक काये क्रम में ध्वज बन्दना, व 
तिककमी की जीवनी पर प्र+ज्ष डाला 
गया । श्री म. श्रीरामजी ने ध्वजा रोहण 
किया, भी रामेश्वरदयाद्ठजी ने तथा सत्य- 
पाछजी ने प्रमुल भाग दिया | इसी दिन 
हिन्दी दिवस के सम्बन्ध भें भी सभाकर के 
विधान परिषद से हिन्दी को राष्ट्ू भाषा 
बनाने की मांग की गई । प्रस्तावक ये श्री 
लांनरेदवभा और समथेक ओऔरीविश्वप्रकाशजी 
# भावी स्नातक, प्रस्ताव सर्वे सम्मति से 
है. खीकार हुआ। 
--9 ता, को श्री टण्डनजी गुरुकु 
कि पघारे उनका भम्य स्वागत किया गया। . 
हि। भौर उनका ओजरवी भाषण हुआ | 


किये हुए घन को राष्ट की सम्पत्ति समझ कर उसकी रक्षा पर्व 
उन्नति में अर्पित करदवे ! 


इस प्रकार बैद्क भायना के उद्य होने पर दमारा राष्टू शर्े- 
ओं के भय से रहित हो जायगा और खोया हुआ प्रदेश पुनः दे 
प्राप्त हो आयगा | ज्षाज बल के अतिरिक न तो दम अपने देश की. | 
ही रप्ता कर सकते हैँ और न सारतसे बादर प्रदेशों में रइलेयांले अपने जे, 
देश वासियों को सम्मान से जीवित रख सकते हैं । अतपथ यदि £ 
हमें अपन देशा को पुनः अस्वण्ड रखता दे भोर सद्ाऊ होकर चकऋ- 
यर्चीं सान्लाज्य स्थापित करना है तो पेद के इस आवधा का अनि- 
बार्य रूप से देश को पाछन करना दी दोसाः-- 


“मरिथरा वेः सन्त्वायुधा परोणुदे वीक! 
( ऋग्वेद्‌ १-३-१८-२ ) «>थीरसखेम 


. आर्यावर्त 
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राष्ट का नव नि्मोण 


“ओरेमू इडा सरखती मह्ठी तिस्र! 
देवीमेयो मुचः वर्ढि सौदन्तस्रिषः” 


“स-भाषा, स्वसंस्कति तथा मातृभूमि 
मरे जोबन में ओतप्रोत हो जाय! । 


मारतीय स्वाधीनता विश्व इति- 
हास की अद्वितीय घटना के रूप में 
स्मरण की ज्ञायगी। आज दम विदेशी 
दासता से मुक्त हैं और अजुभव कर 
रहे हैं कि खाधीनता क्या और केसी 
होती है | शताब्दियों लक के 
बाद आज भारत का य हो 
झुका है इस प्रसक्षता कप्प साथ 
हम भारत यासियों के ऊपराएक गस्भीर 
डक्तर दायित्य भी भा पडा! हैं। सार- 
तीय संस्कृति के अशभ्रदुतःके रूप में 
ऋषि दयानन्द ने और उसके घाद 
आयेसमाज ने जिस सांस्कृतिक महत्ता 
की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयत्न 
किया उस काये प्रणाली के लिए अब 
किसी प्रकार की बाघा हमोरे सामने 
नहीं है। पदले दम कठिनाइयों के सामने 
कई बार अपने को निष्किय बनाने के 
लिए अनिवायतः बाध्य रहे हैं पर आज 
सारी शक्तियाँ हमारे हाथ में है शक्ति 
का स्लोत जनता के दाथ में आगया 
है। अनता जिस संस्कृति की भनजुगामी 
है उंख में अनेकों प्रकार की रुढ़ियाँ 
वैदा हो गई है। आज़ हमारा उत्तर 
दायित्व यही दे कि हम प्राप्त साधोनता 
की रक्लाथे प्रत्येक सारतीय के जीवन को 
वैदिक आदशों से युक्त बना वें । 


बेदके उपयुक्त मगर में राष्ट्र 
निर्माण के आादशों का उद्धेल है । 


इन्दौर, रवियार दिनाडु १७ अगस्त १९४७, भ्रावण खुदी १ वि. से. २००४ 








इंडा (साधा ,- प्राबा किसी जाति य 


संस्कृति के लिए अपना अजुपम महत्व 
रखती दै। भाषा के परिवतेन से 
सस्कृतियाँ परियवातित हो जाती हैं । 
अभ्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित 
करते समय इस प्रश्न पर गम्भीर वि- 
चार किया था और अन्यमें मारतीय 
आाषाओं को उपेक्षा करने का निश्चय 
किया था। अमीतक अंग्रेजी का मोह 
हमोर से अछग नहीं छुआ दे । हिन्दी 
को राष्टू भाषा बनाने का टढ निमग्धय 
राष्ट्र ने प्रकट किया है पर यह स्मरण 
रस्विये आजतक यदि हिन्दी दराष्टू भाषा 
नहीं बन सकी तो उसका कारण 
हमारी मानसिक गुलामी दी थी। हम 


अपने व्यवद्दारिक जीवन में अन|वश्यक 


रूप से अंग्रेजी को मदृत्व देते रहे सब 
हिन्दी किस से अपने गौरव की सुरक्षा 
की आशा करती | आज्ञ जो इस मान- 
खिक गुलामी में फसे हुए दे उन्हें इस 
दासता से मुक्त होना होगा ओर उन्हें 
मुक्त करनां हम राष्ट्र सराषा प्रेमिथों 
का कतेव्य होगा। 


सरस्थती (संस्कृति) किसी 


देश का गौरव उसकी संस्कृति में 
निदित होता है | यदि हम किसी देश 
'क गोरव का अध्ययन करना 

थद उसकी संस्कृति के पन्नों में लिखा 
मिलेगा । आज़ के नय शिक्षित भार- 
तीय युवर्कों के हृदयों मे भारतीय 
ऋषि मुन्रियों, वीर योद्धाओं, कवियों 
लथा चार्मिक सामाजिक नेतांथीं और 
मारतीय रदस संहन, आशार-जियार 
शआादि के प्रति थोडी भी अझा अथया 
प्रेम हमें नहीं मिलता जब योरप के 
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लोग वैदिक सादित्य को सर्वोत्तम 
कद रदे हैं दमारे युवक उस्र साहित्य 
को मिथ्या एवं उपेक्षणीय समझते हैं । 
आज जब हम एक विदेशी शक्ति को 
पराभूत कर आंगे कदम रख रहे हैं 
हमें निश्चित होकर नहीं बैठे रहना है 
भारतके निर्माण का भावी प्रोग्राम 
आज दम आयत्य का अभिमान करने 
वाले युवकों पर यह है कि दम 
भारतीय जीवन में सारतीयता को 
ओत-प्रोत कर दें हमारे जीवन की 
यही साधना हो जीवन का यही 
आदश हो और इसी साधना और 
आदशे की प्राति के लिए दम अपने 
आऔवन की वाजी लगा दें। यवि दम 
भारतीयता के लिए सश्ले हृदय से 
प्रयत्न करें तो सफलता अधिक दूर 
नहोंगी। 

सही (मात भूमि)-- जन्मभूमि, 
मातृभूमि, पुण्यमूमि का भाकषेण जीवन 
में होने बाके आकर्षणों में सबसे महान है। 
संसार का इतिहास मातृमूमियों के लिए 
किये गये संघ्षो की कट्ठानियों का ही 
इतिहास है. इमारे देश में अब स्वाधीनता 
सूरे का उदय हो चुका हं। आजतक हमने 
स्वार्धानता प्रातिके छिए संघ किया ओर भाज 
इमारा दायित उस प्राप्त हुए ल्वराज्य की 
रक्षा करना है । आजतक हमारा संघर्ष 
देश के बाह्य शत्रुओं से देश को मुक्त 
करना था पर आज उस मर मो कठिन काम 
इमोरे ऊपर है और वह यह कि इम 
सपनीशुद्धि करें । राष्ट्‌ के साथ विश्वास 
घात करने वालों के ,साथ उनके उपयुक्त 


। 


आयांवर्त 


१७--८-४७ 








व्यवहार करें और उन्हें ऐसी शिक्षः दें, कि 
फिर कमी कं'ई सूछ कर भी उनका अनु- 
सरण न कर सके ओर वे देश द्वोही कृत- 
घ्यता की वहि में भस्मसात हो आांय। 

जन्म भूमि की सुरक्षा और ठसके 
गौरव को अक्षुण्ण ब्नाये रखने का जो 
भार इमारे ऊपर आया ई ठसे पूणे करके 
ही इम शान्त हो सकेंगे । 

बेद के इस मन्त्र में जोबम के 
भादसों का सूक्ष्मता से किन्तु प्रणेता के 
साथ बिवेचन किया है | जाये युवकों ! 
आओ हम सबके सामने शष्टूके नव-निर्माण 
का प्रोग्राम उपस्वित दे। आज हमारी परोक्षा 
का समय है यदि इम प्राप्त की रक्षा भर 
खाये हुए की प्राप्ति की आशा रखते हैं तो 
इमें इस सॉस्क्ातिक प्रोमाम को छेकर भागे 
बढना होगा । आयेत्व के गोरव पुरुषों का 
जाश्षीवांद इमें प्रात्त है भाज इमारा यही 
नारा है-- 

चरेवेति चरेवेति, बढे चलो 

बढे चलो ? १ १--- “स्नातक” 


थियार कण... 


आये समाज ओर भावी 
ग़जनीति 


बरतमान परिवतनका दृष्टिम रखते हुए 
आये शिरोमणि सावेदरशिक हमा ने भारत 
वर्ष के प्रत्येक ध'रा सभा के आय सदस्यों 
तथा विधान परिषद के आये सदस्यों का 
तथा अन्य आये विद्वानों का एक 
विशेष सम्मेझन २-८-४७ को बुलाकर 
भा समाज के भावी राजनैतिक पुरोगम 
के सम्बन्ध में विचार किया | ठस सम्मेक्न 
ने गम्भीर विचार के पश्चात्‌ राजनेतिक 
विषयों में आये जनें का मार्ग प्रदर्शन 
करने के किए एक स्थायी साभीति निमोण 
करने का आाम्रह सावेदेशिक सभा से किया 
गया था उस सम्मेकन ने इस स्थांबी 
सम्मति के सम्बन्ध में अपना निश्चय प्रकट 
करते हुए छिखा है हि इस सामेति का 


कार्य हो (१) मैदिक भर्म के राबनीति। 


सम्बन्धी तिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से बोषित 
करें (२) समय समय पर उठने वाके मार- 
तौय राजनैतिक प्नो पर आर अनों का 
मार्ग प्रदर्शन करती रहे । 

इपें का विषय है कि सा्वदेशिक 
सभा की अन्तरंग समा न उपयुक्त सम्मेहन 
के निणव को खीकार कर ल्‍िया है ओर 
राजाय सभा नाम से अपनी एक ठप 
समिति का निमाण कर दिया है। इस 
सभा के प्रधान मन्त्री का कापे भार श्री 
इन्द्रजी विद्यावाचरस्पति को सौंपा गया है। 

सावदेश्िक सभा ने एक विज्ञप्त 
प्रकाश्षित कर समस्त आये जनता ते 
प्राथना की है कि वह उपयुक्त राजाये सभाके 
आदेश का प्रूणे रूप से पाठन करे और 
आये समाज के व्यापक संगठन की आदर 
परम्परा को कायम रक्खें। 

हम आय जनता से सार्पदेशिक 
सभा के इस निश्चय को हृदय से स्वीकार 
करने की अपीक करते हैं। सावेदोशिक 
समाने अपने इस महत्वपृण निश्चय द्वारा 
एक बहुत बढ़ा कदम आगे रक्‍्खा है 
और जाये जनता को चिर प्रताक्षित मांग 
को स्वीकार कर लिय। हैं । अब आर्य 
जनता का कतेव्य है कि बह राजार्य समा 
के आदेशों का परकन करें मर कराने के 
छिये यत्न करे । भावों राष्ट्र-निर्माण के 
डिए हमारी बह तस्यारी इमारे संगठन, 

बुझञासनप्रिपता एवं ?पाग भावना पर 

हर ग्यित है , सम दो का लुद ताकना 
छोड अपने आदेशों का पालन कीजिये 
युग निर्माता का गौश्व आगे समाज को 
हो प्राप्त होगा | 


राजाय॑ समाक्षा जादेख 

राजाय सभा ने स्थापित दोोतेही 
राष्ट्‌ की राजनोतिंक सम्बस्ध में आवश्यक 
मिदेश देना आरम्म क। दिला.है | एक 
स्रमण पत्रिका प्रकाशित कर रजियें तमा 
की भोर ते भागे सभाओं को आदेश दिया 
गया है कि ने १७ अगस्त को सांविजमिक 


समाओ का आयोजन करके निल्ला्किखेत 
प्रस्ताव स्वीकार कर विधान परिषद के 
अध्यक्ष, पं, नेहरू तथा राजानं सभा 
का्योकृम बलिदान भवन देहछीके पास भेजे। 

१ यह समा भारतीय विधान 
निमीत्री परिषद से अमुरोध करती है कि 
यह हिन्दी को मारत की राष्ट्र भाषा तथा 
देवनागरी किंपि को राष्ट्र किपिके रूप में 
स्वीकार करे । 

२ यह सभा भारतीय विधान- 
परिषद से अनुरोध करती है कि वह देख 
की आशिक उलति के नितित गोवेश को 
रक्षा तथा इद्धिकों आवश्यक समझते हुए 
भारतीय विधान में गोवध का निषेध 
करनेवाली धारा का समावेश्ञ करे । 

ज्यये समाजें अपने सातादिक सत्सं 
गों में इन प्रस्तावों को स्वीकार करे और 
उपयुक्त स्थानों पर भेजे । इन दोनों प्रस्ता 
वो के अधिक विश्केषण की कोई आावश्य- 
कता नहीं इन दोनों महत्व प्रूण विषयों पर 
बहुउ कुछ लिखा जा चुका है | 


सिद्धान्त पीरेवतेन हो--श्री टैडन 
जी के विचारों का कई गार उल्लेख किया 
जा चुका है।इस समय आपने यह आन्दो 
छन आरस्भ किया है कि देश को अदला 
की नीति में परिवतन कर देना चाहिए। 
खतन्‍त्रता प्राप्ति के गाद उसे सफलता पूवेक 
कायम रखने के लिये बतेमान अह्िसता ठप- 
युक्त नहीं हो सकती। 

“आये समाज सदैवत आप और क्षात्र 
शक्तियों के प्रयोग का समभेक रहा है यदि 
जोर आये समाज के सिद्धास्तों पर व्यक्तियों 

का निर्माण होता तो आज की गिनाक्षक घट- 
नाएँ घटित न दोतीं | आज देश की बदकी 
हाऊत को जीवन देनें के किए, इमें क्षात्र 
धर्म का पाकन ऋरगा चाहिए] भी टण्डनजी 
ने जो आन्दोकन आरम्म किया है राषट के 
कणे भारों और जनता दोगों को .यब्यीर 
विचार कर शीम ही गौति में परिवरतेन की 
घोषणा करनी चाहिए | 


पक 
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आयांवत्त॑ 











राष्ट्राय. सवाधानता के अजय सनाना गण 


नव भारत के जन्समदाला 


श्री म. गान्धी 


भारत कसरी 
खश्री 


लाला लाजपतराय 





जि ह ने ऋषि दयान-द का शबष्यपरम्परा में 
7ण्केलिए अपना जीवन > सगे क्या था। 


क$.........ढ .ततहतवै 





सहासानदक 
श्री सुभाषयन्द्र बोस 





जिनक जांउन का एक एक क्षण मातृभूमिको 





भाग्त की स्थाधनता के लिए प्रण्न 
ही जनक जीवन का इतिहास है| दक्षिण 
आफ्रीका में सघष विजयकर भारत को 
स््र धीन बना जा अब पाक्स्तान में प्घष 
बिल] 
करेंगे 


भारत के लिए अपने प्राणों की 


याजी लगान वाले 


स्वर्गीय व जीवित 
स्वगीय-- 

महागनी लक्ष्मीबाई , देवीमैना , 
नाना साइब फडनवीत्त, तांत्या टोपे , 
बोर मज्ञुलू पाण्डय, सोहनलाक पाठक, बेरू- 
वनन्‍्त फ्डके, कतारतिद आत्मारसिंद, खुदी- 


| राम बोस, देमू कलानी, दिनेश गुप्ता, राम- 


रानू, सत्यन्द्र बसु यतीनद्रनाथ दास, शेर- 
जग, गोपीनाथ साहा, अवध विह्ारी कोत- 
यालछू; अमीरचनद्र, बी जी पिड्ढके, कन्हाई- 
छाल दत्त, काशाराम, रासविद्दरी बसु, 
छोकमान्य तिलक, अम्बिका चक्रवर्ती, 
टेगगा सूयसेन, प्रति बादार, गोखले- 
रानाडे, अन तसिंह, मनीदत्त, गणेश घोष, 
कसर सिद्द, प्रतापतिंह, रोश्ननसिंह, सूफी- 
अम्बाप्रताद, राज द्र॒ लाइड , धननात्तद, 
घीगांरा, च द्रशखर आजार, रामप्रताद वि 


थीसवीं इशाताब्दी के चाणक्य | स्मिल, भगतातिंह राजगुरु, सुखद, लाला 


श्री प. जवाहरलाल नेहरू 





इरदय लू, गणश दामोदर॒ सावरकर, ऊघ- 
मार्तेंह, चित्तपाड, मंदम।इन मावच्चीय | आदि 
जीवित-- 

भाइ परमानन्द, वीर सावरकर, राजा 
महेन्द्रप्रताप, सरदार अजीत्तिंह, बटुकेधर- 
दत्त प्रध्वातंद, शचान्द्रनाथ सान्याल, जय 
प्रक शनारायण, अच्युतपटवरधन, जरणा, 
इन बोर हुता माओं और नीवित क्रा ति- 
कारियां तथा असख्य अज्वत भारत मा क 


| सुपुर्नों की ज बनाहुति, तपस्या एवं भात्म- 


समपण का ही पा णाम आज भरत की 
स्वतन्त्रता है | 

भारतीय र ४ के प्रतिनिधियेंन भारत 
राष्टर के नवीन जम दिवस पर बलिदान 
हुए भाइया के सम्मान में २ मिनट मौन 
घारण क्या | ज वित ऋ्रान्ति कारियों का 


| जीवन आज भो राष्ट्र को +सणा द रहा ह 


आर दंता गहगा | तारा भरत समस्त 


सवा के लिए हे । भारतीय स्वाधीनताके आज अपना सर्वस्व समपणकर दश को आजको स्थित क्रातिकारियों के प्रति अपनी अद्वाज्ञाल्या 
क गारप दिवस में आपका त्याग निट्वित है। मे पहुचाया है। आप भाग्त के अतराष्ट्रीय गौरव हैं ॥ आपित करता ह | 


६ आयावर्त 
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ऋषि दुयाननद 


“5; स्वराज्य व प्रज्ञा तनन्‍्त्र का मन्त्र दाता :- 


स्व॒राभ्य की उत्कण्ठा 

करुण क़ुन्दन--सक्टि से छेकर महाभारत पयेन्त चक्रवर्ती 
सार्वभौम राजा जाये कुछ में हुए वे अब इनके सम्तानों का 
अभाग्योदय होने से राजश्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो 
रहे हैं । जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन 
था | महाराजा युधिष्ठिः के राज सूय यज्ञ ओर महा भारत 
पर्यन्‍्त यहां के राउय के ही आधीन सब राज्य थे | ऐसे शिरो- 
मणि देश को मद्दामारत के युद्ध ने ऐता धक्का दिया कि अअतक 
भी वह अपनी पूव दक्शा में नहीं आया, क्योंकि जब भाई को 
भाई मारने छगे तो नाश्ञ होने में क्या सन्देइ ? ( सत्याथ प्रकाश 
एकादश समुल्ला्त ) 


स्वराज्य सत्र का दान--अब अभाम्यांदय से | 


और आयी के आहलस्य प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशी 
की ते कथ। ही क्‍या कद्दनी किस्तु आयोवते में भा भायी का 
अखड ख्तन्त्र स्वाधीन निरभेय राज्य इस समय नहीं है। जो 
कुछ भी है सो भी विदेशियें क पादाक्रान्त हो रहा है । कुछ 
थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं | दुदिन जब आता है तब देशवाक्तियों 
को जनक प्रकार के दुख भागने पड़ते हैं. कोई कितना ही कहे 
परन्तु जो स्वदेशी राजा द्वोता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । 
अथवा मतमतान्तर के आम्रह स 7ह्िित अपने और पराए का पक्ष - 
प्रात शून्य प्रजा पर पिता मातः के समान कृपा न्याय और दया 
के साथ विदेक्षियों का राज्य भी पूणे सुखदायक नहीं है ।(उत्तम 
नहीं है) (स,. पर, अष्टम समुछास). 








फूट का राजरोग--विदेशियों का आशयाबत में 
राज्य होन का कारण आपस की फूट मतभेद है । जब आपस 
में भाई माई छडते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पच बन बैठता 
है । क्‍या तुम छोग महाभारत को बातें जो पांच सइस्त्र व पूर्व 
हुईं थी उन्हें भी मूल गये | आपस की फ्रूट से कौरव पांडब और 
यादवों का सर्वनाश हा गया सो तो इगया; परन्तु अब तक भी 
यह रोग पीछे छगा है। न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटेगा 
या आयी को सब सुखेा से छुडाकर दुख सागर में छुबा मारेग। ! 
उसौ दुष्ट दुर्बोधन गोत्र इत्यारे खदश् विनाश्षक नीच के “कूट” 
दुष्ट मागे में आये छोग अब तक भी भछकर दुख बद्य रहे हैं, 


सम बम अ>के ३० ७ 3५3७ मा सनक अममे था» अमन “>> अनाथ 2 काम ह०- आज ७७७ अकक 





ऋषि दयानन्द 


परमेश्वर कृपा करे कि यड राजरोग हम आएर्यो में से नष्ट दोआय | 
( स. प्र. दक्षम समुछास ) 
प्रजातन्त्र के सिद्धांत 
आधिनायकलंश्र नहीं प्रजालेश्न--एक व्यक्ति 
को राज्य का स्वतन्त्र अधिकार नहीं देगा चाहिये किन्तु राजा 
भर्यात्‌ निवाचित सभापति, तदधीन सभा, समाधन राजा, राजा 
और सभा प्रजाधीन और प्रजा राजश्षमाधीन रहे । ज! राजबगे 
प्रजा से स्वतन्त्र रह ता राज्य में प्रवेश करक ( अर्थात्‌ सखेच्छा- 
चारिता से ) प्रजा का नाश किया को | ( स. पर. समुलास ) 
प्रज्ञा-पति-- जो सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव-युक्त 
महान पुरुष हो उसको राज सभा का पति रूप में मान के सब 
प्रकार की उन्नति किया करें । (स, प्र. वष्ठ समुलास) 
झासन सता देवी अधिकार नहीं-प्रश्न- 
जो सजा का राती अथवा न्यायाधीश वा उसकी स््री व्यभिचार 
भादि कुकम करे तो उसको कोम दण्ड देवे 
( सेष पृष्ठ १४ फर ) 


१७-८--३४७ 


# अजेय--भावी भारत 


आयांवर्त 
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एक समससस्‍्धा--आज की परि- 
सर्तित राजनीति मे महान भारत को 
स्वण्ड्रित अवश्य कर दिया है पर क्‍या 
इस्र दुर्घटना को दम ऐसेडटी सदते 
रहेंगे यह प्रश्न है जो हम भारतीयों 
को आज क्लिरना है। पश्थिमी पेआव 
सरहद और लिंध के घपूथक हो जाने से 
हिन्दुस्तान के सेनिक सरक्षण का 
प्रक्ञ बहुत गम्भीर बन गया है पर यह 
ऐसा नहीं कि हल न किया जा सके | 
हिन्दुस्तान का संरक्षण करने के लिए 
सम्भव दे आज से अधिक व्यय करना 
पड़े पर घबराने जैसी कोई बात 
दिखाई नहीं देती। सेना के विभा- 
जन की जो रुपरेखा दमारे सामने 
है उसके अनुसार यह मानना बेव- 
कूफी होगी कि सम्प्रदाय के नामपर 
सैनिक गण अपने २ क्ेत्रों का चुनाव 
करेंगे ही । जिनके घर हिन्दुस्तान में 


हैं थे एकनिष्ठ होकर आर्म्द के साथ 
वेशकी सेवा करेंगे । पा के 
पद्दाडी और रेतीले स्थानों में जानेकी 
कतई इच्छा न करेंगे । स्तान में 


घमान्थ अफसरों का किया 
आयगा । लेकिन हिन्दुस्तान राष्ट्री 


है 
यता के महान आदशे के साथ अपना 


कद्म आंगे बढायेगा | 
आधुनिक सना--- वतेमान 
युग में सल्या का कोई मद्दत्य नहीं दे। 


संख्या का महत्व जमी रहा करता है 
अजब कि दोनों सेनाएं बुद्धि, शिक्षण 
और दशारख्र बल में समान हों। आज 
का युद्ध अत्यधिक वैज्ञानिक होगया 
है। उसमे अत्यधिक भेघावी शक्ति की 
मफेनिकऊल निपुणता की आवश्यकता 
दे यु पुराने जमाने की 4३३४ शक 

डर सथा ढरर को 
आह्ञाएं न को मारने के लिए 
बम्दूक ऊंची करो'ये सब निरुपयोगी 
हैं। भावी-युद्ध में पाकिस्तानी मदर- 
सो भें या उस्मानियां यूनियर्सिटी में 
सीखे हुए सनिक तथा अफसर आज 
के आशुनिक वैज्ञानिक शिक्षा से परि- 


: पूर्ण सेनिकों के सामने कैस टिक सक- 
ते हैं! आज फा आधुनिक खेना की 
शक्ति संख्या पर उतनी निर्भर नहीं है 
जितनी कि मशीन गनों आदि की 
मैकैनिक निपुणता पर यायुयानिक 
सिंगनलिंग साथनों पर, टेंक तथा 
अन्य यान्त्रिक वाहनों पर ओर सबसे 
अधिक शर्तों के पुज् का तथा विस्फो- 
टेक पदार्थों का औद्योगिक क्षेत्र में 
स्थित कारखानों के सतत निर्माण पर 
अयलम्बित रहती दे | पर, जिन्दा रहने 
बाला टटपूंजियां तथा मुल्लाओं के अघ 
कचरे व्माग से परियादित पाकि- 
स्तवान क्या उक्त बाते कर सकेगा? 


उन्हें सुरक्षित पृष्ठ भूमि कद्दाँ दे ? आधु 
निक सेना-शाख-विजश्ञारद संरक्षण की 
गहराई (0८८ ॥ 7८7४ ) पर ज्ञोर 
देते हैं यद्द उनके पास कहां हें ? इस 
दृष्टि से हिन्दुस्तान पाकिस्तान से 
दस गुना शक्ति शाली दे और रदेगा। 


बीर जालि--इस मिध्वा धारणा 
पर कभी विश्वास न करो कि सरहद की 
घाटियों से जब जब हिन्दुस्तान पर इमछा 
हुआ है तव तब दिन्दुस्तान न सर झुकाया 
है और किसी भी शत्रु को परानित नहीं 
किया है | याद १क्खो राजपू्ती से बनी 
हिन्दुस्तानी फौज ने अफगानिश्तान के 
हिस्से पर कब्जा किया था । कन्दार में 
लछडाई की था और सत्रहर्वी शताब्दी 
की बाल्ख (39) पर ओक्स (0७ 
नदी तक इमछा किया था उस समय उन 
में एक भी ब्रिटिश अफततर न था, न हिन्दु 
स्तानी सिपाहियो को मजबूत बनाने के 
लिये गोरी सेनाएँ ही थी। साइजहांके समय 
कछवाह ओर राजपूतों ने हिन्दुकुश की 
घाटियों का बरफ तथा आंधियों के बीच 
मी संरक्षण किया था, बबर उजंवेक और 
इजारा के विरुद्ध दिल्‍ली की सेनाओं का 
सरक्षण किया था | १६७४ में महाराज 


जशवरन्तसिद राठौर की सेना ने करघा 
घाटी पर अफगानों को पराजित कर शाही 
फौज की रक्षा की थी | 


अवांयान काल में सिक्‍खें। न पेशावर 
झौर अटक पर विजय पाई और खैबर की 
घटी तथा सिन्धु पर पहइरा रक्‍्खा, हीरे- 
सिंह नछुआ का भूत भाज भी सीमाप्रान्त 
में भय का संस्मरण कराता है । 

अमनी के राष्ट्रीय गान में एक प्रश्न 
पूछा जाता है कि; -- 

मेष गजेना करती हुई छदटरों को 
भावाज उठती है-- राइन,-राइन, भो 
जमेन राइन जब शत्रु आयेंगे तब उन्हे कोन 
बचायगा ! 

तब श्रोता गण दिछू खोलका उत्तर . 
देते हैं -- 

“प्रिय पित्‌ भूमि जरमन तेरी सच्ची 
तथा दृढ़ राइन तेरी पहरा दे रही हैं” | 

इस प्रकार सिर्फ कष्ट सकते हैं 
कि उन्होंने अपने स्वाधीन दिलों में सिन्धु 
पर भरोसा किया था। भूतकार में लिक्‍्खों 
ने जो किया वही थे भाज आसानी से 
कर सकते हैं। १८४५-४८ में अंग्रेजों 
ने खालता सेनाको पराजित किया उसका 
एक कारण था--- खालता सेना के नवीन 
शिक्षा सम्पन्न विदेशी अफत्तरों न फोज का 
साथ नहीं दिया था। इसी प्रकार बेले- 
जछी और तिंथिया के युद्ध में परन तथा 
दूसरे भाडेतू अफसरों ने सिंधिया का साथ 
छोड दिया था | समय-समय पर भारतीय 
सैनिकों को जो अतफलताएं मिल्को बताई 
जाती हैं उनका कारण यही था कि उन 
का नेतृत्व विदेशी हाथे में पहुंच चुका था। 
एक तिद्वान लेखक मे इसपर टिप्पणी करत 

[ शेष पृष्ट १२ पर ] 
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पहले भी पाकिस्तान बना था 
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भाज देश की आजादी के साथ 
पाकिस्तान माम का दानव इमोरे साथ चिपट 
कर जाया है | हम उस दानव की करतूतों 
से परेशान हैं और उसे दूर भगाने का प्रयल 
करने पर भी नहीं भगा सके हैं ओर आज वह 
दानव अपनी छोछा का अधिकार पा चुका 
है इसकिए इम दुखी हैं। परन्तु घबढान 
को कोई बात ह। सो बात नहीं होनी 
चाहिए | इतिहास अपने को संदेव दुददराया 
करता है आज भी इतिहास के पन्ने दुददराये 
जा रहे है एक पन्ना काला है भार बाकी 
सब स्वतन्त्रता के शहीदों की कट्टानियों से 
सर्णौकित हैं। पाकिस्तान का जहां तक 
प्रश्न है वह एक बार १७वीं शताब्दी में 
बना था उसकी नींव आज से भी मजबूत 
थी पर वदद टिक न सका इसलिए आज 
का पंगु पाकिस्तान टिक सकेगा इसे कभी 
मत स्वीकार कोजिए | 
१५वीं झताब्दी मे अफगानत्तान 

से छुकर बंगाल तक मुस्किम राज्य था। 
मुस्किम राज्य में सामा- प्रांत, पंजाग, 
सिन्‍्ब, काश्मीर, युक्त-प्रान्त, बिहार और 
बेगाल झामिक थे। मुस्लिम राज्य का 
दूसरा क्षेत्र गुजरात माक्वा और खानदेश 
था | इन दोनों के बीच में हिन्दू इलाका 
राजपूताना और मध्य प्रदेश था। दक्षिण 
में मुस्लिम राउ्य नमेदा से तुंगमद्रा तक 
कैछा इुमा था जिसे कि बहमनी राउ्य 
कटद्टा जाता था उसके दक्षिण में विजयनगर 
का राज्य था। 


मुस्किम सत्ता के छिए इस से बढकर 
कोई स्वर्ण-संयोंग नहीं हो सकता भा। 
मुलहरमान उत्तर में बडी अच्छी स्थिति में 
ये । हिन्दुओं को स्थिति चक्की के दो पार्टो 
के बौच की तरह थी । परन्तु सब ओर से 
घिरे रहने के कारण हिन्दुओं ने अपनी 
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रक्षा के $िए मोची बनाया भर ढृम्बे समय 
तक ऐतिदातिक संघर्ष किया । एक ओर 
साम्राज्य ओर दूसरी भोर माण्डालिक नरेश्न 
पर फिर भी श्षक्ति संतुलन में साम्राज्य की 
अपेक्षा हिन्दुआ को अधिक सफछता मिली 
प्रान्तीय मुस्किम लाझ्कों ने हिन्दुओं से 
मेरका हाव बढ़ाया | एक भोर हिन्दू राउय 
ओर दूसरी भोर मुस्लिम साम्राज्य दोनें। 
द्के में संघ आरी रहा | मालवा के राजा 
महमूद के हिंदू मंत्री ने हिदुओं का साथ 
दिया मुसकमानों के पैर उखड गये परन्तु 
हिन्दुओं की शक्ति भी पर्योत्त क्षैण हुई। 
भारत की शासक और योद्धा दोनों संस्था 
अपने सेघषे से कमजोर थी इसलिए बाबर 
ने आकर मुप्तलमानों को पानीपत में और 
हिन्दुओं को खानवा में परास्‍्त कर मुस्किम 
राज्य के स्वप्न को मेंग कर दिया। और 
एक नये साम्राउ्य को जन्म मिला जो मु- 
स्लिम साम्राज्य का हो स्वरूप था इसलिए 
भारतीय जनता को ठससे सनन्‍्तोष न छुआ 
और वह अपने सेघप के लिए तस्यारियों 
करती रही | 


पाकित्तानी भावना का इस्काम के. 


साथ जन्म से सम्बन्ध रहा है ठचर भारत 
में १५ शताब्दी और उसके आस पास 
जो हुभा उस से भी अधिक विकट काण्ड 
इस भावना का दक्षिण भारत में इुआ। 
हिन्दू भी सचेत थे उन्होंने अपनी रक्षा 
विजय नगर राज्य को स्थापना कर बड़ी 
राजनतिक बुद्धिमता से काम लिया और 
यहां भी संतुझुन पैदा कर दिया | अछाउद्दीन 
खिलमी के शज्य की स्थापना के साथ ही 
मुस्लिम राज्य का उरदेश्य एक मात्र यह 
हो गया था कि ओ कुछ दिन्दू है जितना 
भी हिन्दुल है उसे मटिया मेट कर दिया 
जाये। इतिहास लेखक सेवेर दिखता 


है-- “भारत में मुस्किमों का एक हौ 
उद्देश्य रह गया -- हिन्दू गांव और नगरों 
का विष्यस भोर विनास, हिन्दू बर्म ओर 
सेस्कृति भोर सचा के प्रतीक विन्हों को 
मटिया भेट करना । हिन्दुओं को बम से 
ज्युत करके मुलहमानों की वाद्धि करना” । 


यहीं उद्देश्य दक्षिण में बहमनी राज्य 
का रहा । इसका परिणाम यह दुआ कि 
आये धमे, संस्कृति की रक्षा विजय नगर 
राज्य की स्थापना की गईं। एक और बह- 
मनी राज्य था जो भारतीयता को नष्ट 
करने पर तुछा था और दूसरी ओर विजय 
नगर राज्य था जो इनके अत्तित्व एवं 
रक्षाथे कड रहा था | इन दोनों के बीच 
होन बाले युद्धों को इतिहास में टोटक बार 
क्टा गया है अवोत्‌ “मिष्कवे युद्ध” “अन्तिम 
युद्ध इन युद्धों में जिस भयंकरता से 
संघ हुआ वह एक बेदना पूर्ण इतिहास 
ह। 


(१) वहमनी राज्य के राजाने 
शपथ ली कि जब तक विजय- नगर के 
बदले १ छाख हिन्दू न मार केगा तब तक 
चेन न केगा | उसने ४ छाख हिन्दू तलू- 
वार के घाट उतार दिये। इन में केवछ ४० 
हजार फोजी ये स्षेष निरीह नागारकें (२), 
वहमनी राजा मुजादिद ने विजय नगर 
पर चढाई करके ८० इजार की मौत के 
घाट उतार दिये | (३) अहमदने फौजि- 
योंके अछावा २० इजार को मार डाला | 


इतिहास कार सेवेल छिखता है--- 
विजेता मुस्कमाना न विजय नगर के छोगों 
को बिना दया के मौत के घाद पर उतार' 
दिया | मन्दिर और महल ध्वस्त कर दिये, 
मूत्रियां मिटा दी गई भौर विशाक नरतिह 
मूर्ति नष्ट कर दी गई ।.विद्कछ स्वामी की 
मरर्ति नदी में ढकछ दी गई-+ एक दिन ऐसा 
आया जब सारा नगर रक्त और किशत् 
की द्वोल्ी में जढू रहा था वह छा . ही 
रासे भी । 

[ शेष पृष्ठ १२ पर ] 
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स्त्राज्य के बाद!-- 


राष्टनिमोणका भावी आदशे-रामराज्य॑ 


आज जबकि एटम बम को पीढी 
झुरू हो गई है, तग किसका भ्रक्तित्त 
सुरक्षित है यह कोई नहीं जानता। आज 
आतौयता मानों राष्ट्रीय को निगछे जा 
रही है | जातीयता का नशा इस प्रकार 
चढ़गया है [कि उसके उसपार क्‍या होगा 
किसी को न इसकी चिन्ता है न मान 
हिटलर और मुसोहिनी ब्यथथ हो नहीं 
जन्मे उन्होंने जातीयंता की जो संझोण 
परम्परायें कायम के हैं थे यों है उनके 
साथ अस्त नहीं हो गई हैं। भारत भी 
आज उत्ती तकीण परम्परा का शिकार हैं। 
विभक्त ही गया है। भारत को जिन 
परिस्थितियों में से गुजरना पड़ रहा है 
बहां जातीयता ओर राष्ट्रीयया जीवन मरण 
के संघर्ष में संब्म हें। कोई नहीं कह 
सकता इस संघष का अन्त; कहां होगा ! 
जीबन की जी खूब ण! , जीवन के 
जो मद्दान रहस्य हैं उनकी |ओर से हम 
उपेक्षा किये आगे बढते चकछमाने में तत्पर 
है| जब पण्डित भोर ब्रिरद्ृमन तथा 
धार्मिक नेता भी प्रणा के राग अकाप रहे 
हों तब देवत्व का परायमन ता होकर ही 
“गा । 


इस वाठाघरण में भी एक आंशा.को 
दिन्य ज्योति सथे आगे राष्ट्र भक्तों के 
इृदयों में प्रकाश कर रही है। भाज हम 
स्वराज्य भवन में प्रवेश कर चुके हैं, चिर 
काढीन दासता से मुक्ति इमारे जीवन को 
महान साक्षन आज पूरी दो चुको हैं परन्तु 
जो कुछ इमने पाया है उसका अभे यदि 
इतमा हो है कि अपने घर में अपना राज 
तो हमें भमौ बहुत कुछ आगे बढ़ाना है 
स्वराज्य जिन मोतिक अभों तक सीमित है 
हमें उतने से हो सनन्‍्तोष नहीं कर बैठना 
है हमारे सामने हंस मौतिक महत्ता से भी 


रँ 


बटकर आध्यात्मिक नेतिक राज्य की स्थापना 
का भाज्ञ होना चाहिए। भारतौय इति- 
हास के शब्दों में इम अपने आदी 
को राम राज्य की संशा देखकते हैं। 
इस प्रकार स्वराज्य. के बाद इमारा 
अगला कदम राम राज्य की स्थापना होना 
चाहिए । 


राम राज्य में आध्यात्मिकता का पुट 
है, प्रभाव है' घड़कन है | आध्यात्मिकता 
के बिना स्वराज्य केवक ककह और संघर्षो 
का ही स्रोत रहेगा | राम राज्य का अभे 
किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष का राज्य 
नहीं है । राम राश्य तो साम्प्रदायिकता, 
जातोयता इन सबते परे की चीज है। 
राम राज्य का जो वास्तविक भप है, जो 
परिषि है, जो परिभाषा है, उसका किसी 
वर्ग विज्षेष से सम्बन्ध स्पापित करना राम 
राज्य की महत्ता को कम करना है | राम 
राज्य का भादरी सावे॑ भौमिक्त है । सावे 
भौम जादश अपनाने वार भी सार्व भौम 
होना चाहिए तभी वह भादे कायम रह 
सकता ६ | 

गोस्तामीजी ने राम राज्य का वर्णन 
करते इसे लिखा है कि -- 

“सम राज्य बेठे जे छोका 

हरषि गये सब शोका” 

इस का सौधा सुरपष्ट अर्थ यहो है 
कि रामराश्य का सर्वोपरि उद्देश्य यहीं भा 
कि लोगों का शोक मिटे याते वह सब 
परिश्यितियाँ रामराज्य में नष्ट हो गईं जिन 
स॒ प्राणियों को कष्ट होता ई शभ्राणी दुखी 


हापयाक्रपयाक्रपषय क+दाफजप्वा सकआ आरस्पाक्रन्नाहापषा॥ 


केलिका -- 
स्नातिका दयावतीजी 
विद्याविभूषिता 


नीलम आम की कक का 


इंते हैं| मह परिस्थिति फछतः गरौबौ है 
और जब गरीबी चली जाती हैं तब सम 
कोग खुश हाल हो जाते हैं ।फर दुख 
कह रहेगा । 
भागे तुलसीदास फिर कहते हैं--- 
वयर न कर काइट सन कोई । 
रामप्रताप विषमता कोई ॥ 
परनाभ्रम निज २ यरम | 
निरत बेद्‌ पथ छोग ॥ 


चलहिं सदा पावदि सुख हिं। 
नहि भय सोक न रोग ॥ 


इस का यही अर्थ है कि छोग भपन 
अपने धमे का पालन करते थे घमे ओर 
व्यवत्ताय को निश्चिन्तता से करते थे, धर्म 
आर व्यवसाय के कारण किसी एक दृश्षरे 
से गैर नहीं था और इन सब का परिणाम 
ऐसे समाज की स्थापना था जिसमें डर 
नहीं था, दुःख नहीं था ओर रोग नहीं भा । 


इस स्राधार पर राम राज्य का अर्थ 
आज कल के अथों में शुरू प्रभातस्त्र 
कहा जा तप] है। प्रजातन्त्र के 
हिद्वान्तें। में प्रमुख घम॑ पालन करने की 
स्वतन्त्रता व्यवसाय की स्वतन्त्रता और 
विचार की खतन्त्रता है और यही गम 
राज्य के भाधार थे । राम राज्य व्यक्ति 
से व्यक्ति का डर निकालन में समयथे हुआ 
यह उसकी कितनी बड़ी सफलता थी। 
आज मनुष्य का मनुष्य दुश्मन बना हुआ 
है ऐसे समय में जो रामराज्य के अपना 
आदर मानकर आगे बढ़गा वह सथा 
मानव कहायगा । वह्दो मानव के आास्तरिक 
गुणों के विकास और उन्हें पूर्ण बनाने में 
सदी तफल्ता प्रात कर सकगा । 

भमराज्य के सम्बन्ध में गोस्आामीजी 
लिखते हैं कि-- 


वैदिक दैविक भोतिक तापा, 
रामराज्य काडू नहीं व्यापा । 
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( पृष्ठ ९ का शेष ) 

किसी भादर्श समाज और आदक्े 
प्रजातन्त्र का क्‍या स्वरूप होना चाहिए यह 
निश्चय ही रामराउ्य में इम स्थल-स्थल पर पाते 
हैं। कष्ट गया है कि समराज्य में देह का, 
सैसार का और आधि भौतिक (देविक/ कष्ट 
किती को नहीं होता था इसे अत्युक्ति 
कहद्दा जा सकता है पर इस कथन का जो 
भाधार है बढ यह कि छोगों की अकाक 
मृत्यु नहीं होती थी और न जनता पोछ्िक 
पदार्थों या दुग्वैसनों के कारण दीन स्वास्थ्य 
थी | रामराज्य में स्वास््य विमाग का 
आदर्श था इस प्रकार के प्रयत्न किये जाय 
कि अकाछ मृत्युए न हो भषात्‌ महामारी 
आदि न फैले ओर न ही सवे साधारण का 
स्वासू्य चिन्ता जनक हो और वदि इन में 
है कुछ दोता तो उसका दायित्व राज्य पर 
ज्ञा | रामराज्य जनता के स्वास्थ्य के प्रति 
सजग आ | रामराज्य मे कोइ दरिद्र न था- 
भ्रयात्‌ जन का वितरण समान था, का- 
प्रणाकी ऐसी न थी कि कीं महरू खड़े 
हों कही फ़लदो शोपडो | आज समाजवाद 


अप वगे से अनोखो मन ' मोइनी छटाएं । 
सुख साज स्वगे को भी पाकर न मूक जाएं ॥ 
- है पूत्य मातृ भू को मन में बसी मढ़ेया । 
रमती रहें रगों में वे 
तड्फे इवेकियों में टूटी कुटी गयों के । 
भूले ग दृ्य तेरे प्रिय पावनी प्रभा के ॥ 
गृह द्वार वृक्ष बागों सरिता सरोवरों में । 
भूछा रहे हृदय मद उन खोमनों घरों में। . . 
जिझ्नु से किशोर होकर जिसमें रहे से हैं। 
हे मूठ में जहां की रज चाटते रहे हैं॥ 
५ जिसमे रहे सद्दे हैं घुटनों जहां चके हैं। 
जिस माननी महीं में पड छोटते रहे हैं। 
वे झीछ ताक गे मन में समा रहे हैं। 
सम्मान मान सरका मन से मिटा रहे हैं॥ 


मात॒ बन्दना 


रीतियां रवेया || 


जिस गोद में 


का नारा इसी आदर्श की प्राप्ति के छिये 
लगाया आरह्ा है| गरीब और अमीर के 
बीच की खाई को दूर कर एसे समाज की 
स्थापना का आदसी जिसमें दरिद्रता न हो 
इमारे हिये रामराज्यहीं हो सकता है। 
रामराज्य में न कोई सूखे रहेगा न रक्षणों 
से होन, अथोत्‌ स्वाभाविक विकास में 
किसी को किसी प्रकार को असुविधा न 
रहेगी । स्नौ कथित अन्त, मजदूर, 
किसान सबको विकास का समान अधिक प्राप्त 
होगा और उसका दायित्व राज्यपर होंगा। 


उपयुक्त विबरण रामराज्य की एक 
झकक है । रामराज्य शासनकी बड़ प्रणाली 
कड़ी जा सकती है जिसमें प्रत्वक्रको प्रत्यक 
प्रकारको व्यक्तिगत स्वतंत्रता थौ, रामराज्य 
शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समग वा 
भऔर घन का वितरण समान भा ओर 
जन साधारण जीवन यापन आशधभ्यासिक 
आदशौपर करतः भा | 


इन सब बातों से रामराज्य का बहुत॑ 
अधिक महत्व है । स्व॒राग्य को स्थिर रखने 


जिसमे जिये उसी को सुख सोत मानते हैं। 
* मस्याचकों इवाके झोंके न चाइते हैं ॥ 
यदि स्वगे के छिए भी सुरब्योम जग कायें। 
यह प्रार्थना उन्हें तो प्रिय पाठकों सुगावें ॥ 

बस प्राण ही भकेके परमेशने दिए हैं । 

यह अंग मातृ भू ने पाके बढ़े किए हैं॥ 
ये बज के हृदय हैं इसके लिए न तड़पें। 
वे नवन हो नहीं जो इसके लिए न बरते॥' 
अवकाश अल्प दीजे भू अंक में गिरेंगे। 


जिए हैं उस गोद में मरंगे ॥ 


गक जआंब हिम में या फिर उत्तत तापसे हों। 
मगवान्‌ किन्तु न्‍्योर मत मातृ भूमि से हों || # 

# गुरुकुक विश्वविद्याक््य वृन्दावन की एक प्रार्थना 
जो मातृ भूमि के प्रति गाई जाती है श्री. स्रा. सुधीन्द्र 
नाथ औ सिद्धान्त सिरोमणि के से अन्य से प्राप्त-से- 





के छिये अगछा और बडा कदम रामराज्य 
को बनाना चाहिये। संस्कृति चिशेष से 
सम्बन्धित होनेपर भी ( जिशपर हम लाये 
मात्र गे अनुमव॒करते हैं ) रामराज्य 
किसी विशेष वर्गकाडी नहीं है | रामराज्य तो 
अन्तिम निचरोड में सम्प्रदाय विहोन, लंकौण 
जातियाद विहीन मानवता के उच्चतम 
शादक्ञॉपर अवस्बित समाज की स्थापना 
का जनक है। 


स्वराज्य की देइौ में प्रविष्ट इोतेही 


, शामराज्य के अन्तिम ठद्देश्य की पूर्ति का 


सबसे अधिक मार हम आयोपर पड़ गया 
है। भाजते इमारे जीबन की साधना 
का एक मात्र केंद्य रामराज्य के उच्चतम 
विकसित लिद्धान्तों का प्रतारदी होना 
चाहिये | रामराज्यही हमारी कठिताइकों:को 
ज्ञान और संस्कृति के आधार पर हक कर 
सकता है इसलिए स्वराउ्न के बाद इमाक् 
भगव्त कदम. रामराज्य की स्‍थापया होस्‍्स 


चाहिए। - 
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कांति का प्रथम दुत> श्री श्यामजी ऋृष्ण वर्मा 


(डेखक--- भी मोह्ननजी प्रधान. मन्त्री-क्िया परिषद गुर्कुछ विश्व विययाकप, दन्दाबन. ] 


विदेशी दाल्ता से भारत को मुक्त 
करने के छिए १८०७ के गाद सबसे 
पहछा काम जिस व्यक्ति ने किया उसे आज 
के. खातन्त्य उत्सव के अवसर पर भुल्यया 
नहीं जा सकता । ऋषि दयानन्द के हृदय 
में आयेरय और उस की रक्षार्थ आयोबर्त 
की स्वतन्त्रता के किए जो कृगन थी वह 
इतिहास का प्रत्यक्ष पाठक भक्ती भांति 
जानता है । ऋषि दयानज़्द को केवक धामिक 
अथवा सामाजिक नेता मानना उनके साथ 
विश्वास घात करना है। ऋषि दयानन्द 
१९ थीं शतान्दी के चाणक्य कहे जा सकते 
है । धामिक शुद्धि, सामाजिक सुधार आदि 
उनके सब कार्यों का एक मात्र छृक्ष्य भारत 
बे की आजाद! प्राप्त करना ही था। ऋषि 
दयानन्द ने कपने भारतौय ख्लाघीनता के 
ढक्ष्य की पूर्त के छिए | क्रान्तिकारी 


काये किये । स्वदेश भ्रेम कौ जो अ्याला 
उनके हृदयमें सुछा रही थी ढैस ले उन्होंने 
भ्रनेकों भारतीयोंके हृदयों में प्रकाश पेदा कर 
द्विया स्वतन्त्रता की ज्योति जुंगा दो । ऋषि 
दयानन्द ने जिन व्यक्तियों को स्वाधीगता 
सेप्राम का सैनिक बनाया उनमें से प्रथम 


भादरणीय श्री श्वामजी कृष्ण वमाका नाम 
इमें स्मरण हो भाता द| | छवि के शिष्य 
बनकर आपने विदेशों में जिस प्रकार क्रान्ति 
को जन्म दिया उसी ने वीर सावरकर जैसे 
न्यक्तियों को अन्म दिया था | 

क्रान्ति कौ भावना औ श्मामजी में 
स्वामौजी के सम्पके में भाते दी उत्पन्न हो 
गई नी । ऋषि जैसा गुरु पाकर कोन क्रान्ति 
कारी न अगक्ल । देश के अन्दर अंग्रेजों.को 
उपस्थिति श्री. श्पामओ के झिए असहा 


हो गई थी लौर वे भप्रेजों को एक क्षण 


भी भारत -में नहों देखना चाईते थे। इसी 
समय एक घटना ब्रदिंद हुई आु् में मिरर॑र 


रैण्ड की हत्या की गयी, सारे प्रदेश में गुप्त 
अनुसन्धान आरम्म हो गया | अनेक नव- 
युवक अनावश्यक रूप से पुछिस को चपेट 
में आगये | एक अंग्रेज की इत्या का बदका 
अनेकों भारतीयों के उत्पीडन से चुकाया 
गया ; पुल्सि ने इयामजी को मी जा उन 
दिनों बम्बई में थे फांसना चाहा । जब 
श्यामजी मे पुछिस से अपने को सुरक्षित न 
देखा तन अपने गुरुस्वामौजी का आदेश 
हे लन्दन चुके गये | श्री स्वरामीजी ने 
हन्दन जाने से पूषे राजनैतिक उपदेश दिया 
था जिसका पाकन श्यामज ने अपने जीवन 
पर्यन्त किया | लन्दन जाकर श्यामजी 
आराम से नहीं रहे और न साम्राञ्यवादियों 
को चैन की नींद छेने दी। 

विदेश में शत्रु के घर में झत्रु से 
कोड केना सवे साधारणका काम नहीं होता! 
श्री श्यामजी ने अपने आन्दोरन को व्यापक 
रूप देन के किए एक युक्ति से काम छिया 
कन्दन में शिक्षा प्राप्यये भाने वाढे 
मारतीय विद्यार्थियों का संगठन कश्ना 
उन्होंने भपनी योजना का मुझिण अग 
बना छिया ओर भारतीय 
विधानियो के आकृपण के लिए क्ात्र 
इचियां स्थापित की । उनका विद्यार था कि 
भारतीय विद्यार्शी स्वाघौन द्वेश्लों के स्वाधीन 
बातावरण में शिक्षा प्राप्त कर देश कोटने 
पर देक्ष में स्वाधीनता का प्रचार करें । 
उन्होंन अपनी विचार धारा को व्यापक 
रूप देने के छिए हन्दन भें इंन्डिग्रा होम 
रूकक्ीग स्थापित को तया ” इन्डियम 
सौलिया काजिस्ट ” नामक पत्र प्रकान्षित 
कि । 

बोढे हो दिनों में श्यामजी के पास 
एक बहुत बडा शिष्य समाज एकत्रित हो 
गया व जब एक्स होने वारों में श्री 


विनायक दामोदर सावरकर मी भे | इस 
सेंगठ्नेमें शीघ्र हो ऐते व्यक्तियों की सेस्या 
बढने छगी ओ बिद्वान और बुद्धिमान दोंने 
के साथ साथ मंज हुए देश भक्त भी ये | 


श्तामजीं का यह आरतीच्र दक्ष 
कौर उनका भारतीय मबन विदेश्ष में देश 
मक्तों का एक झब्छझा केंल्द्र बन गया। 
थोडे ही दिन मे इस पर पुरिस की 
आंखे जमें। ओर ८ जुकाई १९०७ में 
पार्कियामेंट के एक ऋद्टस्प ने यह प्रश्न 
किया कि क्‍या स़रकार श्यामजी करुष्ण के 
ब्िरद्ध कुछ करने विचार कर रही दे ! 


इस प्रश्न के फल-स्वक्ृप परिस्थिति 
ऐसी हो गई कि श्वामजी को अपना 
निवास पेरिस के दिए प्ररिवर्तित करना 
पडा । पेरिस में ठस्हें छऋदन के “ढ़ीं 
अधिक स्वतन्त्रता पूर्वक काक ऋरने का 
मौका मिका | पत्र भभ्नी तक कदम हे 
ही सिकक रहा ,था | बिल की खता्ता- 
उ्यवादी सरकार इसे कैस सहन कर सकती 
थी। १९७०६ में प्रत्न के मुद्रक पर सुक- 
दमा चक्ष और उसे कड़ी करता दी गई। 
माद में जिन व्यक्तियों ने अन्न का भार 
अपने ऊपर किया ढन्हें भी परेशान किया 
गया | और अत में श्यामजी को यत्र 
बन्द करना पडा | 

भारत छोडो का नास/-- ऋषि 
दयानन्द ने स्वदेशी एवं विदेशी शात्तन का 
जो घिद्धांत घोषित किया था उसके भनु- 
सार श्यामजी ने सबसे पहिके मारत छाड। 
का नारा ढगांग्रा था थे छिखते.हैं;--- 

४ रेका माद्म इोताहे कि मारतबर्ष 
में किस्ती भी आन्दोकन के लिए गुप्त होन, 
अनित्रायें है। इसके अखिरिक्त ब्रिटिश 
सरकार को इोश् में छाने के किए ९क मात्र 
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आयात 


१७--८-४७ 








उपाय क्रान्ति का प्रयोग अंर क्ञोर से 


करना हो है भोर यह प्रयोग तब तक 
किया जाय जब तक कि अंग्रेज भारत छोड 
कर भाग न जांय 

गदर दिवस--- ढन्दन में मारतीय 
स्वाधीनता के प्रथम सैषष की पृण्य-स्मृति 
में श्वामजी न बढी धूम-घाम से गदर- 
दिवस मनाया जिससे कन्दन की सर- 
कार ब्लेर जनता में एक तहरूका मच गया 
कनन्‍्दन से छाप-छाप कर क्रांतिकारी साहित्य 
मारत मेंबा सका । ऐ शहीदों + शोषेक 
पची भारत में क्राँति की छइर पैंडाने वाला 
» सिद्ध हुआ जिस में गदर को भारतीय 
स्वाधीनता का प्रथम महान युद्ध कड्ढा 
गया था। श्री मदनलछाक धौंगरा द्वारा 
क्न्‍्दम में कमक बाईढी की इत्पया से इस 
दक का एक अपू्वे गौरव कायम हो गया। 
इस प्रकार श्यामणी और उनके साथियों 
ने देश की स्वाधीनता के किए अपने जीवन 
का ओ उत्सगे किया था जिस त्याग-तपस्‍्या 
से स्वाघीनता की नींव रखी भी भाज 
वह सफ़क बन कर हमारे सामन है । 

' आगे समाज को इस बात का 
मौरव हे कि थार्मक तथा सामाजिक 
सुधार के कायेक्रम के साथ साथ ठसके 
ओ श्वामजीकृष्ण जैसे वीर सेनानियों 
ने राजनैतिक दृष्टि से भआर्यश्तमाज के 
महत्व को स्भापित कर भारत की सेवा 
की । मारतीय ल्ाधीगता के पुण्य अब- 

, सर पर ,सारा भारत ठस अवोतिधर 
रूषि दमानन्द और उनके शिष्य श्री 
श्यामजी कछष्ण के प्रति श्रद्धांजलियों 
अपित करता है । 


[ क्षेष पृष्ठ ८ का ] 

मुसलमानों ने यह कॉमित तो पाई 
केकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं स्थापित 
हो सका | जब ओरंगजेबने त्वन्प डिया 
ठो अप्रेज आ घमके आज की स्थिति में 
पाकिस्तान अन्तरोष्ट्रीय सुरक्षा के भन्तगत 
व्ययम द्ोने जा रहा है पर स्मरण रलिये 
इतिहास का पन्ना इमसे कह रहा है कि 
पाकिस्तानी अपनी घमीन्थता में इल अवसर 
से मै। छाम न ठठा.अप “रो आप कुर्हा- 


,'डी मार केेंगे । हमें रद्रेव अपनी और इमे 


अपना समझने वालों की रक्षार्थ सतर्क 
भोर सन्नद्ध रहना चाहिए फिर कोई भक्ति 
प्राकिस्तान को कायम नहीं रहने द सकती | 


-पृष्ठ सात का सेष-- 


हुए ठीक ही छिखा है ० झरों का नेतृलल 
गधों के द्वाथ में पहुंच गया था। केकिन 
नवीन भारत में यह गह्ती सम्मत् न 
होगी । नये मारत के सैनिक अफसर 
माड़े के ट*ै.-बिदशी बेदुरा, कोट, अछाई, 
एवीटेबक आदि से कईी ऊंचे होंगे भोर 
देश उनपर गवे कर सकेगा । हिन्दुस्तानी 
सना में २३७ प्रतिशत मुस्किम ओर 
१६३ प्रतिशत सिकक्‍्ल अफत्त आये । 
यह बुद्धिमानी का काम होगा कि लिक्खों 
की संख्या दूनी कर दी जाय और सतकेता 
के साथ राष्टू को वफादारी का निभाने 
का शिक्षण सैनिकों को मिके | 


ऋषि दयानन्द ने एक स्वप्न किया 
था । भारतौब गरेश्नों को प्रबुद्ध कर उनमें 
राष्ट्रीय चतना जागृत करण ओर भारत 


सर्व ओेष्ठ बीसा कम्पनी---औ--- 


दि बॉम्बे लाइफ अइयुरेन्स कं. लि. 


सम्पत्ति २॥ करोड़ से ऊूपर्‌,वार्णिक श्राथ ७५ छाख से ऊपर [श्यापित १९०८] 
| विलोकॉनान_ _मभार्भव-मैनेजर इंदौर, 


को खोई हुई आजादी को उसके द्वारा: 
वापिस कानेका बह त्वप्न उस समय पूर्ण 
न हो सका पर आज बह अज़ादी भा 
चुकी है आर अब उससे आगे का स्वप्न 
उस कायम रखने और महान्‌ मारतक- 
निमोणका इमें पूरा करनां है । जिन्हें मातृ 
भूमि भारत से प्रेम है - वे सब॑ भाघुतिक 
मारतको शक्तिश्ञादो बनायें, रंग जाति पाति . 
का भेद भाव मूक जनता की संरक्षा के 
हिये, उसे भरपेट भोजन देने के हिये 
शिक्षित करने के छिग्रे एकताव इक्हा हो। , 
एकाकी रहनेको साथ बृत्ति छोड एकता 
की ओर भागे बढ़े | भाज भारत के 
सम्मान में एक गहरा धक्का पढ़ुचा है 
मुस्किम कौगकी भांति एक कीग फ्रांसमेंमी 
हो चुकी है-- कैयोकिक लीग भाफ प्रांत 
इसने भी देशके साथ विश्वासवात किया 
था | विदेशी छोगोकी मदद बुरूकर सेन्ट 
वार्थीक्ो म्यूजड़े मे कत्छझे आम कराया 
और फ्रेचोंने फ्रेंचो का खून बढाया | पर 
धद अधिक समय तक इस धर्मान्धता पर 
टिक न सकी ओर उसका सवैनाश हो 
गया। भाज जो दुषेटना इमारे सामने है 
उसका प्रतीकार करने का हमर्मे साइस 
होना चाहिये | हमारे शत्रु इमोरे उन्नति 
पश्च का कण्टकाकंण बना सकते हैं उसे 
खून स रंग सकते ह भगर दुनियाकौ 


कोई ताकत चाहे वह काटेन कझय औरू 


क्लोब्द्ीडेन हाउसही क्‍यों न हो हमारौ 
उन्नति को नहीं रोक सकती | इम अजय 
हैं मर अजेय बनकर रहेंगे। ' 


आँवोवते 
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«१ यह इन्दोर हे :--- 


झब्दा नहीं बदठने देंगे-- 


अनता से इस दिवस को बड़ों धूमधाम से 
मनाने की प्राथना को है। और जनता स 


इम्दौर राज्य हिन्दू सभाने अपनी हस उत्सव को सफक बनाने के किये आर्थिक 


काये समिति का एक विशेषश्िविशन कर 
इन्दौरमें राजनैतिक परियतेनग की सम्मा- 
बनाओं को ढेकर सर अफवादं फेल रही हैं 
उनपर विचार किया | प्रमुख विषय 
होस्कर राज्य के क्षण्ड मे परिचतन करने 
का प्रश्न। गद्यपि इस अफवाह को अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं समेझा जारहा परन्तु फिर 
भी इस ओर सभाने जनता का और राज्य 
का ध्यान आकफ्ेष्ट किया है। संभाने 
होल्कर राज्यके ध्यजमें किसी प्रकार का 
परिवतेग न हो इसके छिये एक ठप्समिति 
का निमेण कर दिया है जिसके सयोअक 
थी, कन्द्रेधाकालजी क्षमा इन्दौर हैं । 


अहिल्योत्सव-१३ सितम्बर- 
कृगभग एक मास पश्चात्‌ १३ सित- 
म्बर को होत्कर राज्य की श्रद्धामयों मां 
महारानी भद्टिस्पानाई का निषोण दिवस है 
कप + कक 7 मम कमेटो इन्दौर के श्री, 
ठदगसमानुने एक अपील# 









सहायता कौ मांग की है। 


ब्रदी-मण्डल का राऊ अधिवेशन 


चिर प्रतीक्षित राऊ अधिवेशन आखिर 
९-८-४७ को सम्पन्न है ही गया । श्री. 
परुलेक्रणी आये की अध्यक्षता में उप- 
स्थित जन समूह ने राज्यम उच्रदायी 
झासन की स्थार्पनाके किय अपन निश्चय 
की घाषणा की और उसके लिए प्रयत्नशीरू 
रहने को प्रतिज्ञा ला । 


शिक्क-विभाग भें पोल-- 


इन्दौर के कद्ट सरकारी स्कूछों में 
जब सिंक्षकं की कमी के कारण बक्षायें 
खाली पड़ी रहती हैं तब योग्व अध्यापकों 
को जिन्होंने पहके स प्रार्थना पत्र भेजकर 
भपनी सेवायें देनी चाही हैं उन्हें सेवा का 
अवसर नहीं दिया जारहा दे। इसके 
विपरीत कही कहीं तो कम योग्बतावाले 


अध्यापकों को रखकर इस आर और भी 
उपेक्षा से काम किया गया है शिक्षा- 
विभाग के अधिकारियोंकों इस ओर शीघ्र 
ध्यान देकर स्थितिका स्पष्टीकरण 
करना चाहिये | 
«- एक नागरिक 





-- ##ता:0 -- 
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[ उत्तर |-समा, भयोत्‌ सड़ा के सदस्यगण उनको दण्ड दे 
उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दण्ड दिया आना चाहिए | 
[ प्रश्न ]-राजादि उन प्रजा जनों से दण्ड क्यों प्रंहण करेंगे ? 
[ उत्तर ]--राजा मो एक युण्वात्मा माग्य क्षाक! भंनुष्य हे, जब 
' इसी कौ दण्ड न द्विया जाये और विद दण्ड प्रहणन केरे तो 
दूसरे मनुष्य दण्ड क्यों प्रदण करेंगे, भर जब सब प्रजा और 
शम्पाधिकारी घामिकता से दण्ड देना चाई ता गजा अकेंछा 
क्या कर सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था न है ता राजा या 
प्रधान; और सब समभे पुरुष अन्याय में दूब कर न्याय घने को 
बुमाकर सारो प्रजा का नाश कर स्वय नष्ट हो जायेंगे। 
[ स्त. भ. पष्ठ शमुल्याल ] 
ऋषि दयानन्द के साहित्य में से मे बाडें से टद्धरण यहां 
दिये गये हैं | इस उद्धरणों के एक एक झब्द से मारते की स्वा- 
शीनता एंव विद्वुद्ध वैदिक प्रमातन्‍्त का सन्‍्देश निकक रहा है | 
भारतीय स्वाभीगता प्र जाइले प्रशाशम्त्र को खापना के किए 


मुबक--भौवर पशब्लित 
८९ चितामनि फ्रिटिंग प्रेल, कहवेतगेम इब्दौर, 





१९ वीं शताब्दी में जब विदेशी राज्य सवेधा निरंकुंश था और 
उसके विरुद्ध कुछ कट्टना मृत्यु का आडिगन करना था ऋबि ने 
ऋतंस्वजेय न नरेन्द्र मीत्या के अन्तनाद के साथ वैदिक गट्टीबता 
की स्थापना को एव आदल्ल प्रजातन्त्र का स्वरूप सामने रक्‍्खा 
कोर आयौीवत के निवासियों को विदेशी दासता से मुक्ति के लिए 
स्वदेशी राज्य कौ महत्ता का पाठ पढ़ाया था। ऋषि के जीवन 
की एक साथ थी स्वतन्त्र आगोवते की स्थापना- इसके किए उन्होंने 
कठोर तपस्या की जीवन का प्रत्येक क्षण इसो चिन्तन में गाया 
देशी नरेश्ों से मिक्षा माँगी और अपने शिष्यों को विदेशों में 
क्रान्ति के लिए भेजा इस प्रकार आज की भारतीय राजनीति में 
ऋषि दयानन्द ही प्रथम व्यक्ति ये जिन्होंने स्वरज़्य के छिए 
सदसे अंजिक किया उन्होंने उस मांगे का निर्मांण किया था 
जिसपर चककर झाज इम इस मेजिक पर पहुँच सके हैं । मार- 
तौब स्वीधौनता के पुण्य पर्व पर ऋषि ते चरणों में इम श्रद्धा 
झरियांभ॑पित करते हैं । 


जनम» मे. >>>«»-« यूँ: “मम 


प्रकाशक---किश्लोरीकाक गोबर, 
आार्यावत कायोकम ७२ महारानी रोड 


१४ 


- आर्यावर्त 


 १७३--८»-४७ 











महेखर गुरुकुल के 

लिए घन संभ्ह-- 
समसपुग, २-८-३७ को गुरुकुछ 
के आचाये श्री छक्ष्मीनारायणर्जा विद्या 


भास्कर तथा मुख्याधिष्ठाता जी व गुरुकुल - 


के अझचारी प्राम में पधारे, प्रात 
थी सुलंदबभी को कन्या तथा अन्य दो 
कत्याओं का साम करण तंस्कार जायागजी 
द्वाए सम्पाध्न हुआ। आराय्यंजी ने उपद्िषित 
ग्राम बाहियों के किए प्रामोपयोगी उपद् 
दिया | सामंकाल ब्क्षयारियों द्वारा व्यायाम 
प्रदशेन हुमा जनता ने अहाचारियों के 
कौशर की प्रशेसा की | भब. अभय देव का 
प्रदर्शन सर्वोत्तम रह्दा | इसी अवसर गुरुकुछ 
, के लिए औ्री रलाकाजी शास्त्री मुस्याधिष्ठाता 
गुरुकुल द्वारा गुरुकुछ के छिए सहायतार्थ 
अम्यभेना करने पर निम्न दान प्राप्त हुआ। 
५१) श्री सुखदेवजी पटेछठ, ५) #ऋ 
मुशरणारजी मुकाती, ५) श्री मांगीछालजी 
विजयवर्गीय देपाझुपुर, ३) श्री बद्रीछकजी 
१) भआमती अयोध्याब/३जी, १) श्री मुरार 
रामजी, १) श्री दीराछछूजी सुतार, 
न्योग ६७) 


रात्रि में मोजनंपरान्त सत्सेग में 

श्री पे, दवकृष्णजी के मधुर भजनोपदेश 

तथा ब्रह्मचारियों क शिक्षाप्रद गायन हुए । 

श्री पे. रलाकरजी शाखी ने आमोपयोगी 

आषण देते हुए जगता से शिक्षित बनने 

की भ्रपीक की | श्री भाचार्यजी न दक्षिणा 

में प्रात घन मो गुरुकुछ के लिए ही भेंट 
कर दिया है | 

मन्त्री--- 
भागे समाज, समसपुग, 


आये समाओं से-- 


भाये कुमार समा के संगठनार्भ श्रो 
मुखंदवजी शाख्री भागेनाईंजर कद्रीय कामोरय 
की ओर से मध्य भारत में भ्रमण कर रहे 


आर्य-जगत्‌ #छईँ 


हैं | जिन समाओं या सभाओं में श्लाद्धीजी 
पहुंचे हों वे उनके विवरण से सूचित करे | 
थी झाद्रीजी भी आजकरह जहां हो अपने 
पते से केन्द्रीय कायोरुय को सुचित कें। 
जिस समाज या समा को उनका पता 
ज्ञात हो वे भी उस से कायोौरूय को सूचित 
कर दें। 
--भारत वर्षीय आये कुमार परिषद 
कार्योक्षय मुरादाबाद 
हिन्दी दिवस 


खाचरोद हिन्दी साहित्य सभा की 


' ओर सत भारताय विधान परिषद से स्वठन्त्र 


भारत की राष्ट्र भाषा ईन्दी एवं क्िपि 
देवनागरी बनाये जाने का प्रस्ताव पास 
किया गया। और सरकार से अनुरोध 
किया गया कि इन्दी के विद्वानों को शासन 
में छिया जाय जनता से हिन्दी को ही 
जीवन की एक मात्र भाषा मानन की 
अपीक्ष की गई। 


नारी रक्षा कार्य 

श्रौमते| कमछाबाई आयु १६, पत्नी 
श्रीष्यारेक्ाक | जब प्यारेलाल महू सो, आई. 
पुक्ष्त में काम करता भा तब महू में उसी 
पुलिस के गुन्डे। ने उस बाई के साथ अनु- 
चित सम्बन्ध के प्रयत्न किये | कुछ दिनों 
बाद जब प्यारंसल बदछी होकर इन्दौर 
आगया तो थे गुंडे यहां भी बाई के पीछे 
ले रहे । भीर अन्त में भ्रवत्र मिलते 
ही बाई को गायब कर दिया ओर महू में 
रक्‍्ल्ा और उसके साथ बलात्कार किया। 
१०; ११ दिन बाद जब महू में होने का 
निश्चित पता कगा तब बाई के पति भादि 
ने परदेशीपुरा भार्यसमाज के मंत्री को 
सूचित किया । श्रोगोरंडालजी मंत्री व औ 
भ्पनक्कजी मचेक बाई की रक्षाथ महू 
पहुँच और बाई का गुन्दे। से छुशका . 
इंदौर में छे आये | बाई का उचित प्रबंध 
समाज की भोर से कर दिखा गया है । 


आयावते पंजाब सहायता-निषि 


५) श्री छोगाझाकणी बिन्तामणिजी 
११) दी सायकक डाई, वेमर मार्ट 
लिबागज इन्दौर 
२) ,, मेससे माहेश्वरी टोल सिदोर 
२) ओ बाबू मुरर्काघरजी जैन ठज्जैन 
२०) इस सत्ताह का योग 
१३७४५ पूर्व योग 
१३७६५ महा योग 
'कन्हेंगाठाल, 
कोषाभ्यक्ष- दय/मन्द बेंदिक मिशन, 


इन्दोर. 





राजस्थान व मालवा में 


प्रांतीय आयकुमार सभा 

भीजीपानन्दजओ आनन्द विशारद 
सि. मास्कर ने प्रांत के आये युथकों 
से प्रांत में शीघ्र ही प्रांतीय आये 
कुमार सभा स्थापित करने का प्रथत्न 
करने की अपील की है। केंद्रीय सभा 
की ओर से ध्रीसुसखदेवजी शास्त्री प्रांत 
में सगठन का कार्य कर रहे हैं। राज- 
स्थान य मारूया प्रांत में अधिक से 
अधिक खब्या में समाओं की स्थापना 
की जानी वाहिये। आवश्यक जान- 
कारी के लिए सभाकायारून मुरादा- 
बाद अथवा आये कुमार सभा खुमान- 
गढ़ बीकानेर | राजपूताना से पत्र 
व्यवहार करे। 

अ्रचार 

शीस्वामी अगदीशानन्दसआ महा- 
राज ( दग्रानन्‍्द साल्येशन मिशन) 
मुर्दी ठाकुरों के ग्राम ( भूपार ) में 
प्रयाराधे पघारें दो दिन सक प्रभाव: 
शाली व्याल्यान छुए। जनता पर्याप्त 
खच्या में भाग रेती रही । 

हुम विवाह संस्कार 

इंदौर अरामस्द्‌ अनाथालय की 
दो कम्याओं का विषादह सेस्‍्कारे भरी 
बद्रीप्रसादजी इंबोर तथा आरीमैरव- 
छालजी भोसवाकछ चोपडा निवासी के 
साथ २७-७० ४७ को समारोह के साथ 
झी सेठ अगनज्ञाथजी की घर्मशाला में 
सम्पन्न हुआ जनर के आये जन बडी 
संच्या में उपस्थित थे।े.... - 

“>यन्ती पूरनमंल 





१७--८-४७ आरयाँवर्त श्द्‌ 
आयोवते के 
आहइको को सूचनाएं आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन का 
आगामी अंक बन्द रहेगा प्राण दाक्तिदाता-विदासिन्स युक्त 
आयोवते का यह अंक १६ पृष्ठ का शिरोमणि 
निकक रहा दे ओर ३१ ता. का अक 
श्रावणी पवे सम्बन्धी बृहद्‌ अक होगा च्यवन श्राश 
अत; निश्चन किया गया है कि २४-७- ऋक्ति के लिये सब ऋतुओं स्ल 
४७ का अंक बन्द रहे । भेमी प्राठकों तथा उल्कूष्ट रसायन है 
एजेन्टों को नोट कर छेना चाहिए । क्षय, दमा, हृदयरोग, भधातुरोग, कफरोग, पवथे अशक्ति गए 
रे करता ह| | 
24072: 22 कक भे बालकों की अस्वियां, दांत तथा अंगों को विक॑लित एब युष्ट करता ६। 
|ी दाता छाती २हंती है। कर हे युवकों को योवन, रति, स्क्रार्ते, ब6 और पुरुषल देता हटै। 
जायीवर्त प्रति झुकबार को पोस्ट हो आता चद्धावस्था की कमजेरियों को दूर कर शरीर को पुनः श्रक्तिहम्पन्न 
है । जिन को इतबार या सोमवार तक न बनाता है । फार्मसी 
मिल सके उन्हें अपने पोस्ट आफिस में एजन्ट--मष्य भारत फार्मसी 
जांच करनी चाहिए तब फिर लिखना महारानी रोड इन्दोर 


चाहिए और पत्र व्यवहार करते सममर संदेव 
ग्राइक नम्बर लिखना चाहिए पत्र व्यवहार 
में विकम्य और असुधिधा न हो इसका 
यही उपाय है। उयवस्थापक--- 
भार्यावत साप्ताहिक 


“दयानन्द दिश्िविजयम्‌ ' 

[ भाचाय॑ श्री हे ता रचित ] 
सरछू, रब्ित कविता में 
महर्षि का संपूर्ण जीवब चरित्र, सुन्दर 
चित्रों से विभूषित, सुगम हिन्दी अनुवाद 
सहित, उत्तम कागज तथा उत्तम जिह्द- 
बाके दोनों भागों का मूहय केवक ४५५८९ 

नौ रुपये | 

प्रातिस्यान--शरबन्द्र सत्यत्रत तौथे, 
पो, येवका ५८००७ (जि नासिक) 


आवश्यकता 
राजगढ़ राज्य के प्रामों में ऐसे मच्छे 
विचार वाढे हिन्दी भाषा भाषी कुकौन 
अध्यापकों को आवश्यकता है जो गांवों के 
' बारूकों को अपना समझकर उन्हें विद्या 
दान दे सके । वेतन भ्रोग्यतानुसार । 
किखिये के मिकिये 
इन्स्पेक्टर भाफ स्कूकह्स 
राजगढ़ (न्यागरा) 
सौ० भाई० 








सकान्‍ााभायभादााथ- अंक 0 हा. फभ....5क सका” समयााकमरददकमयाककसम८. 2+५ आम, 


२६०२७७०६६००६७०६६७० &2&82&82&22&22 
टेलीफोन ने ९६ सार का पतला ऐ 87४३ 0 
स्वदेशी की उन्नति कीजिये ओर गृह- 
कै 





उद्योगषर्षों को प्रोस्साइन दीजिये 
दि नंदलाल भण्डारी मिल्स लि. इंदोर 
( सन्‌ १९२२ में रजिस्टडे ) 
--5 हमारी विशेषताएं:--- 
से प्रकार के कार्मो के 'छिये, सवे साधारण की रुचि का 
सस्ता एवं उत्तम, निश्य व्यवहार योग्य, नये प्रकारका टिकाऊ 
तथा व्यवहार कर्ता की आवश्यकता प्रूर्त के लिए 
सब प्रकार का कपडा 
कोटिंग, ट्रिवत्स कठ्ठा, प्झेन और फेल्सी झर्टिग, 'छेन भोर 
फिगस शीट्स, टावेल्स, और नपकिनूस्‌, घोतियां और साडियां, के 
दो सूती ओर मजरी ब्कॉकेट्स और दरियां आदि! 
शिल्प--चातु्ये और परिश्रम ही उसकी 
| पट की कुंगी दे 
एजेन्टस।---- 
दी नंदलाल भंदारी एन्ड सनन्‍्स 
हेड भाफिस कपड़ा दृषान 
मिक बिट्डिन्गस ८१ एम.टी. क्काव मार्केट 
सेन्टूछ इन्डिया एडम्हरटाइनर्स इन्दौर. | 


ग्नकैने2-६2<2:&-2<>22 


बालों का झड़ना व असमय में सफेद 
होगा बन्द होकर बाठ काले ये अभ. 
कीले होते हैं। 

मूल्य ४ स्लो को ॥ ४०५ १-0. 


.... भरवेए आवतिक फ्रोशनश्ि-गिकान का ऊसल |, ८ औस की शौशी रा) 
है। सजाए की यह कब खरे बुउनी औदप-पयाली ४७३ व्व, अं" १६ औंख की शीश्षी ४!) 
ज्रायुरवेदाअम जो खाखकर इस कींत्र में अंतियष काए वज्वायारिश्रों कमराप्तर कमीदान दिल्ला 
घन व्ययं-करता हैं, जिंसके-दवारो काफ़ी शो कार्य हुआ जाता है । एुजमती के क्षिण आज़ दी 
है। इस प्रख्यात संगठन द्वारए प्रतियये पूर्ण वेशानिक पत्र लिखें। । 
रूप से उत्पादिक आयुर्वेदिक दवायूँ बाजार में आती हैं, .. श्री हिमाचल फार्मसी 
जब आप आयुर्वेदिक दयाएँ खरीदें सो सुपरिखित 
2 कुमरे 2 देंखंक । मध्यमारत के प्रमुख केमिस्टों मसूरी 
है सकी मिलती डे ] । मण्य मारत के हिए-- 
| £ 7 7“ जबुकदेण 68 5 |] संधूल पजेन्ली डिपो 
ऊँ. ० मोहर ३८ लोपसाबणश जेनरोड इम्दोर 
+ थे 4 सी चित ली डक ड: अ अअइकन्-ओओडओ न 
दौश्वन फार्मसी लिमिटेड ., विज्ञापन के लिए- 
अइहमदुनगर जगह खाली हे । 


हि: ७ 











नि, सब इस स्कस्‍ ला्ॉक््ऑइ्ं्इऑलओओ 
संस कू| सन्देश--#-- 

स्व, महामना एं. मदन मोहन माकदोयजो का « ड्रिन्दू, जाति के छिए आस्तिम, सन्देश ”' मूल्य )॥ प्रति, दबानन्द 

वैदिक ब्रिज़न इंदौर की ओर से प्रकाशित हे | बहुत थोड़ी सौ प्रतियां सेष बची हैं। एकसाथ ५०या१०० खरीदने बाकी 

को प्रचाशले और भी सस्ते मूल्य में दिया जावगा । शझीत्र किि-- | 








अध्यक्ष-- दयागन्द वैदिक मिशन 
७२, मड़ारानी रोढ, इंदोर. 


बता छाठफा 7४ए७षछ छ. गए. | 
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आये समाज १५ अगस्त का खेंतन्त्रता-दिंवस हषे वे उत्साह प्ूवेक मनायेगा 


अत्येक भार समाज मन्दिर में यश हो, भोर्म की पताका म-्दिर में फडराई जाय, और स्रतन्त्र मारत के लिए झुभ कामना की जाय 
-- सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का आदेश -- 


दिल्ली मे साधदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने अपना एक विशेष अधिवेशन ३ अगस्त को १७ भगस्त स्वाधीनता 
दिवस के सम्बन्ध में आये समाज क कार्यक्रम पर बिचार करने के रिए बुलाया था। इम अधिवेशन में १५ अगस्त क सम्बन्ध 
में जो निशय किया गया वह इस प्रकार हैं-- 

प्रस्ताव सेख्या २-- भारतीय उपनिवेश्व-- बद्यपि सभा की दृष्टि में भारतश्रष का इण्डिया ओर 

पाकिस्तान नामक दो भागों में विभाजन देश के लिए सांस्कृतिक और राजनेतिक दोनों प्रकार स अत्यन्त ड्ञानिकारक है, तभा 
१५७ अगस्त के बाद स्थापित होन वाके विधान में वेदिक आदी की दृष्टि से कतिपय न्यूनताएं हैं, तथापि यह समा विदशी झासन 
से मुक्त होन पर प्रसन्नता प्रकट करता है और भारत के आये जनों को आदेश दती है कि व खतस्त्रता-दिवस को हण तथा उत्साह 
के साथ मनावें। उस दिन समाज मन्दिर में यश किया जाय और ज'श्म्‌ की पताका फहराइ जाय तथा खतन्त्र भारत के छिए 
झुभ कामना का जाय | 

प्रस्ताव संरूया २-- पाकिस्तान उपनिविज्ध-. पाकिस्तान का वेधानिक चित्र इस समय तक अस्पष्ट 
है अत; यह सभा पाकिस्तान के आगे जनों को १५ अगस्त का दिन मनान अथवा से मनाने के सम्बन्ध में कोई आदश् नहीं 
देती । पाकिस्तान का वैधानिक स्वरूप प्रकट हो जाने पर हो समा इस सम्बन्ध में वहां को जनता को काई भदेश्ञ देगी। 


दिन्दुस्तान और पाक्िततान के गवमेर जनरलों तथा गवनेरों की नई नियुक्तियाँ-- 








आरतीय उपनिवेद्ा पाकिस्तान उपनिवेध- 
गवर्नर जनरक्ष--- छाई माउण्टगेटन गवर्नर जनरक-- मियों मुहम्मदभली जिन्ना, 
गयनैर पश्चिमी बगाह--... श्री, राजगोपाआचार्य. गबनेर पश्चिमी पजाब- सर रावंट फ्रालिसमुडी 
».. भरती पंजाब- श्री, चन्दृछाल त्रिवदी, ७»... सिन्‍्च- सर गुलामइसेन हिंदाबतुल्ला 
». मंध्य प्रान्त और बरार--श्री, मगछूदास पकबासा, १ सीमाप्रान्त-- सर जाजे कनिंघम 
४... विहार- श्री जयरामदास दौरूतराम, ५ पेर्तीं बगाल- बाद में घोषत किया जायगा. 
». ठंडीसा- श्री कैलाश्ननाथ काटजू, > श्री विधानचन्द्र राय इस समय अमेरिका में हैं, उनके वापिस 
#. युक्त.प्रान्त- श्रो डा, विधानचंद्राव -- आनेतक अर! सरोजनी नायडू युक्तप्रास्तकी गवनेर रहेंगी। मारतीय उप 
». आसाम- सा मुहम्मद अकबर इंदरी निवेशमें बबई और मद्रासके गवनर दी यथाप्रत कुछ समयतक कार्य करेंगे। 
छा ्ज्च्ज््् ्ल्््््््य्््ज्ॉअ्टवल््च््य्य्ए॒गच्गच्च् |] 
दिवांक १०अगस्त ४७ सम्पादका . अंक स २है 
मूल्य ५) शार्पिक “ स्नातक उमश्नचन्द्र पक अक ») 


अननीननननननन टिमिनीननगभ:त:गषगषगान्‍गगरगाननगनण+ "रा ओण०७ओण न्लंजज जन ऑ्नियननत+ जन 


--*०--दयानन्द वैदिक मिशन इन्दोर का सुखपत्र--००- 


__ आयर्ब्त 


हिन्दी केसे राष्ट्र-भाषा बने 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
स्थायी साभाते के महत्व पूर्ण निश्चयः- 


प्रस्ताव से, १ 

[१] भारतीय विधान परिषद द्वारा यह 
स्वीकार कर लिया जाय कि भारतवषे की 
3३५३७ टिन्दी और राष्ट्‌ छिप देवनागरी 

। 

[२] समस्त अन्तःप्रांतीय और केन्द्रीय 
कार्यो के लिए जिन विभागों तथा का्यक्षेत्रों 
में अबतक क्षेप्रेजी अथवा अन्य किसी भाषा 
का व्यवहार होता डो वहां सवेत्र हिन्दी 
भाषाका और जहां रोमन या फारसी लिपि 
का प्रयोग इंता हो वहां देवनागरी छिपि 
का व्यपह्ाार किया जाय | 

[३] हिन्दी भाषा भाषी प्रांतों ( धयुक्त 
प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, प्ूर्वीय पंजाब, 
दिल्ली, अजमर, मेरबाडा, तथा मध्यभारत 
और उपयुक्त प्रान्तों की अन्तवर्ती रियासर्तों 
में सर्वत्र देवनागरी लिपि के द्वारा हिन्दी 
भाषा की अनिवाये शिक्षा द!जाय और दर्द 
तथा अंग्रेजी की अनिवायंता को तरन्त 
समाप्त कर दियाजाय । प्रांतीय तथा रिया- 
सती शासनों के सभी विभागों में द्विन्दी 
भाषा और देवनागरी लिपि का ब्यवह्ार 
अनिवाय कर दिया जाय । अन्य प्रांतों 
और र्जवाडों में वहां की भाषाएं शासन 
कार्यों में मान्य रह सकती है | 

[५] उपयुक्त वीनों धारामोंमे प्रतिपादित 
मन्तन्यों के अनुकूल सम्मेलन निम्नलिखित 
सुझाव उपस्थित करता हैं--.- 

[भ] केन्द्रीय तथा प्रान्तीय ज्ञासनें के 
द्वारा और उनकी सहायता ले हिन्दुस्तानी 
के निमाण और प्रसार का जो कागे चल 
रहा हैं वह तुरन्त बन्द कर दिया जाय । 


' [भा] रक्षा विभाग के सैनिकों की शिक्षा 
ओर कामकाज के लिए रोमन लिपि में छिखी 
जानेवाकी ठ्दूं अथवा दिन्दुस्तानी के स्थान 
पर देवनागरी छिंपि में किसी हुई दिन्दी 
भाषा प्रचक्तित कीजाय | 

हि] ज्यनि-प्रसार [रोडेया] विभागके द्वारा 
प्रसारित सभी अआखिक भारतीय, प्रोम्रार्मों की 
भाषा अंग्रेजो और ठूँ तथा हिन्दुस्तानीको 
हटाकर हिन्दी कोजाय | 

(है) केन्द्रीय तथा हिन्दी भाषा भाषी 
प्रान्तों ओर रजवाड़ों के समस्त विभागों में 
हिन्दी भाषा और देंबनागरी किपे १७ 
अगस्त १९४८ तक अपना रप्ान प्रहण 
करके | जो अधिकारी तथा कमचारी हिन्दी 
माषा और देवनागरी से अनभिश्ञ हैं उनको 
आदेश दियाजाय कि वह इन्हें शीप्रातिशीप्र 
साख के | 

[3] दिन्दी भाषा आाषी प्रान्तों और 
रजवाडों की सारी सिक्षा का माध्यम तुरन्त 
हिंदी घोषित कर दिया जावे | सभी विश्व 
विद्यालयों की शिक्षा का माध्यम तुरन्त ईदी 
घोषित कर दिया जाझु । और यह 
प्रस्ताव तीन वर्षके अन्दर कार्य में परिणत 
कर दिया जाय और कोई भी विश्रविदया- 
इसका अपवाद न बनाया जाय | 

[ऊ]) अधिकारयों और कमचारियों से 
समिति का आग्रह है कि व देश्ष के प्रति 
झपने कतेन्य को समझते हुए दढतापूर्वक 
दिनों का ही प्रयोग करें | दूसरी किसी 
भाषा का नहीं तथा जिन्हें हिन्दी नहीं 
भाती वे ईदी सोखें तथा दृत्तरों को 
प्रेरित करें | 


से ओ्रेष्ठ बीमा केम्पनी---औ--- 


दि बॉम्बे लाइफ अश्युरेन्स कं. लि. 


सम्पक्ति ३॥ करोड से ऊपर, वार्किक आय ७५ छाख से ऊपर स्थापित १९०८] 


______ _ _________________ तिछोर्त्मव मार्गव--मैनेजर इंदौर, 


१०--८--४७ 


प्रस्ताव से, १ 
सम्मेर्न की यह समिति उन सर- 
कारें से प्राथना करती है कि जिनके यहां 
एंग्हो हिन्दुस्तानी स्कूछों में कक्षा ५ से ८ 
सके छात्रों को अभियान रूप से उर्दू पढ़ना 


*पढर्ता है वे उसे तुरन्त रद कर दें। आनि- 


बाये द्वितीय भाषा के रूप में मी ठर्दू का 
अध्ययन बन्द कर दिया जाय | हु 
प्रत्ताव से, ३ 
पुलिस, भदाणत भादि सावेजनिक, 
सरकारी स्थानों में सूचनाएं और अभियोग 
कार्यक्रम हिन्दी में किए जाने की भाशा. 
जिन सरकारों नें निकारीं हैं उन्हे इस भोर 
आज्ञा निकाक कर चुप नहीं बेठना चाहिये 
आज्ञा को क्रियात्मक रूप देना चाहिये। 
प्रस्ताव से, ४७ 
युक्तप्रान्त को सरकार ने इिन्दुस्तानी 
के प्रचार के लिए जो ५००००) पचास 
हजार रुपया रक्‍्खा है उसका उपयोग 
हिन्दी की उन्नति में सम्मेकन की योजना- 
नुसार किया जाय | 
--इन निश्चयों में स बहुत से ऐसे 
हैं जिनका संबंध सरकार के साथ है 
पगन्‍्तु हम टन्दी भाषा भाषियों का भी 
कतेव्य इन प्रस्तावों में उह्छिखित है। 
सरकार के अपनाने पर यदि कोई हिन्दी 
को अपनाता है तो उसका कोई महत्व 
नहीं है। महल तो उसका है और 
रहेगा जो हिन्दी को अपनी राष्ट्र भाषा 
समझ अपने जीवन में उसे ओतप्रोत 
किये है और किये रहने में गे अनुभव 
करता है | आज पहलेसे अधिक दायित्व 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा साननेकर्णो पर 
आपड़। है हमें अपना कर्तव्य निभाना 
चाहिये और राष्ट्‌ भाषा के मंइत्व पूणे 
पदपर हिन्दी भाषा को बिठाने में सफलता 
प्रात्त करनी चाहिये। -सम्पादक 





[ छु2। हट 
>ब न्‍ 


आर्यावर्त 


वष्टि १९७२९४९०४७ ] दयानन्द वेदिक मिशन इन्दोर का मुखपत्र [ दयानन्द जन्माब्द १२३ 








चर्ष २ ] 


स्वाधीनता का पुण्य पवे 


सहस्मों यर्यों के बाद्‌ स्थसन्त्रता 
सये अपनी टज्यल रघ्िमयों के साथ 
भारत में प्रवेश करने आ रहे हैं। 
सामाजिक अधथःपतन के कारण प्राप्त 
राजनैतिक दासता से हम मुक्त होने 
जा रहे हैं। क्या आज कोई भी ऐसा 







व्यक्ति होगा जो इस भमद्दाव पुण्य पर्य 
पर अपने अन्द्र उल्लास 
अनुभय न करता हो | के इति 


हास में १५ अगस्त का 
ही एक स्वणे दिवस के नाड़े से स्मरण 
किया जञायगा | संसार के 
इस प्रकार के शा परियतेन 
क्य गौरव मारत के सियाग्र किसी को 
प्राप्त नहीं है। भारत का स्वासन्द्य 

» आसम्दोलन और उससे प्राप्त आज की 
यह स्वाधीनता एक आमश्थयंजननक 
घटना है ज्ञों संखादू का प्रत्यक पुद्ष 
सारत का नाम स्मरण करते हुए दुद- 
राया करेगा । 


आज जो हम पा सके हैं उसके 
पीछे एक लम्बा इतिदास है, अनेकों 
दिष्यज विद्वानों, सदस्यों संस्थाओं, 
लाखों करोड़ों व्यक्तियों के त्यायपूर्ण 
बलिदान क्री कद्दानियाँ इस इतिहास 
में जुडी हुई हैं। आज का साधीनता 
सूथे उन सब स्थागी सपस्थियों राष्द- 
मरों के प्रति ्रपना सह समपेण कर 
दम आग्रे उस खाॉंधीवसा को स्थिर 
रखने का सन्देश देने भारंहा है। इंस 


उस दिन कैसे प्रसश्रता प्रकट करे, - 


उस दिन नये और पुराने युग की 
ससभया बेदा पर हमर क्‍या पी के 


न 
ज्लस द 
न्‍ । 


शक 





इन्दौर, रवियात्र दिनाक १० अगस्त १९४७, श्रावण यदी ९ थि. सं. २००४ 





और ग्रहण करेंग ये प्रश्न है जो दमे 
विचारने हैं । 

आये समाज के प्रदतेक ऋषि 
दयानन्द ने भारतीय खाघीनता के 
वर्तमान आन्दोलन में सबसे प्रथम 
अपना समपेण किया था। ऋषि के 
इवय में आर्याचते और जाये आति की 
महत्ता थी जो अपन प्रज्यकछित की दसे 
कोन भूल सकता है? इस प्रकार 
स्वराज्य शब्द की आ्द्घोषक ऋषि 
की आत्मा आज कितना सुख्त अदुभव 
कर रही होगी यह नहीं कहा जासकता 
हमे आयों का कर्तव्य है कि ऋषि की 
आत्मा की प्रसन्नता के साथ खर्य आ- 
नम्द' मनाये ओर इस प्रकार का वत 
ले कि ओ दुसतदायी घटना विभाजन 
के रूप में हमारे सामने घटित हुईं दे 
उसे अपने त्याग,बलिदान ओर सामा- 


जिक उत्थान के द्वारा खुखमय बना- 


सके। यिभाजन के दुस्व को नष्ट करने 
के लिए हमें कटिवर होना पड़ेगा। 
देश के अन्दर से सामाजिक सडांदको 
जिसका फल आज का विभाजन है हमें 
ही नए करना दे इस रष्टि से प्रत्येक 
आये पर सबसे अधिक भार है। संसार 
का उपकार करमा जिस समाज का 
मुख्य उद्देश्य दे यद अन्यर्राष्द्ीय दोते 
हुए भी राष्ट्रीयता से दूर नहीं भाग 
सकता, राष्टू के उत्थान का मूल-मन्ज 
आयाये दयानन्द के दाब्दों मे सामा- 
जिक उत्थान है। इसलिए स्वाघधीमता 
दिवस के पुष्य पर्य पर हमें अपनी 
पूर्ण शक्तियों के साथ राष्दू के सामा- 
जिक जऔीकन ओ एक कांतिकारी परि- 
चलेन्र छाने का निश्नय करन/ सादिए | 
इस लिखास को कार्य रूप में परिणत 





[_ संख्या २१ 





करने के लिए हमे अपने व्यक्ति-गत 

जीवन की कमियां दूर करनी होंगी 

ओर तब पक महान सेना के रुप में 

राष्ट की सेवा के लिए आगे आना 
होगा | 


उत्सव मनाने का जहां तक सं- 
बंध है. सा्वेदेशिक सभा की ओर खे 
सूचना दी जा चुकी है। राष्ट्र का 
नागरिक होने के नाते राष्दीय रूप से 
जो भी उत्सव समारोह मनाया जाये 
उसमें प्रत्येक को माग लेकर अपने 
राष्ट्र प्रेम का परिचय देना खाहिये। 
अमी तक धार्मिक, सामाजिक संख्या 
रहने के कारण जाये समाज मम्दिरों में 
खतन्‍्त रूप से ओरेम पताका फहदराने 
का जो कार्यक्रम है उसका नीति से 
सम्बन्ध है किसी प्रकार का विरोध 
नहीं । हां, प्रस्येके समाज की ओर से 
भारतीय स्वाधीनता के प्रति शुभ 
कामनाये तथा दीपमाछिका, नगर 
कीतन आदि को व्यवस्था रुक्षयं की जा 
सकती है इसमे किसी प्रकार का 
कोई वन्धन नहीं है| राष्टू्‌ न जिस 
रूप में उत्सव मनाने का निम्भय किया 
है उसमे प्रत्यकको सोत्साद सम्मिलित 
होना ही खाहिये। समारत के इतिहास 
में वह दिन राष्ट्र भक्ति प्रद्शन का 
दिन होग।। उस दिन स्थसम्त्र भारत 
का निर्माण होगा इससे किसे प्रसन्नता 
न होगी इसलिए प्रत्येक आये का कर्सेब्य 
है कि धह अपनी पूरी शक्ति के साथ 
इस समारोह को मनाये और मनाने में 


सहयोग दे । 
स्वाधीनता दिवत जिस लाधीनता 
की नॉँब डालने आ रहा है उसको गारिव 


े 


आयॉवर्त 


१०-०८--४७ 





पूणे बनाना और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय को 
व्यापक और प्रमावश्ञाढी बनाना इमारा 
ही करेन्य है इस लिए इस दिन से हम 
ऐसा कोई भी काये न करने का निश्चय 
करें जिस से भारत की इज्जत खतेरे में 


पहती हो। सेसार का नेतृत्व॒भारत के - 


हाथों में भाना चाइता दे यदि हम साव- 
घानी से चढ़े तो इम इस मौरब को तुरन्त 
पा जायेगे और फिर एक बार मनु के उस 


समय को पा सकेंगे जब--- एतदेश प्रसू- 


तस्य सकाश्ादम जन्मनः स्वं-स्व॑ चरिश्र 
सिक्षेरन्‌ पथिव्यां सवे मानवाः | प्रमो हम 
मारतीयों में बढ शक्ति भक्ति और बल दो 
जिस से इम इस स्वणे अवसर से छाम 
उञ्र भपनी स्वाघीनता को स्थिर रख सर्के 
, और विश्व शान्ति के भप्रदृत बन संसार को 
सत्यंक्षिष सुन्दरं का पाठ पढा सके और 
सारे बिश्व को एक परिक्षर बनाने का 
गौरव प्राप्त कर सकें | स्वाधीनता की जय 
हो, भारत माता की जय हो | 


और है 
विशखार-कण... 


विवेक श्रष्टा न शोभन्त 

देश के राज नेतिक परिवतेनों ने एक 
नई जागृति को जन्म दिया है इसमें किती 
को सम्देह नहीं हे। जाज जब हम एक 
शक्तिशाढी साम्राज्य की दासता से मुक्त 
होकर सतन्त्रता का भार्लिंगन .करने जा रहे 
है, जिस खतन्‍्त्रता की आराधना में 
इमने अपने बलिदानों का सिश्वयन किया 
है वह हमारे पास पहुँच रही दे तब कुछ 
ऐसी कार्य वाहियां दिखाई दे रहीं हैं जिन्हें 
देश का दुभोस्य ही कहा जा सकता है । 
इम फूट की बीमारी से भरभी मुक्त नहीं हो 
पाये हैं, इसी फूट के कारण निरस्तर एक 
इजार वर्ष तक इमारा ७०घः पतन दुआ 
ओर इमने पराधीन बन अपने गौरव पृण 
इतिहास को ककुंकित किया है. अब जन 
एक रूम्बे साथना पूणे सथब के बाद इस 
अपने जन्म लिद्ध अधिकार को पाने जारदे 
हैं हमारे अन्दर ईध्पा द्वेव की मावनायें गहीं 
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रहनी चाहिये, परन्तु जैसे केस निषोरित 
समय समीप आरहा है इमारा पारस्परिक 
बिरोध बढ़ता चछा जारहा है क्‍या इस पर 
गग्मीरता से प्रत्येक मारठीय को विचार 
नहीं करना चाहिए | 


काप्रेस ओर हिन्दू महासमा में इस समय 
जोलघव छिढ गया है उसे सामयिक नहीं 
कष्ट जा सकता सभा के नेताओं ने पहल 
करके अपनी प्राप्त जनप्रियता को नष्ट करने 
का भनायास अनजाने में प्रबल किया है 
और सम्भव है, महा समा को इस शान्दो- 
लग से मारी धक्का भी कगे | सम्मव है 
महात्तमा के प्रीति बढ़ता डुआ धार्मिक 
भावनापूण्ण प्रेम राष्ट्रीयता के वर्तमाम स्वरूप 
में विदुत हो सकता है | इसकिए जो 
शीघ्रता की गई दे उसे तत्काऊ व पिस केंकर 
आन्दोछूम को विद्युद्ध राष्ट्रीय बनाने का 
प्रयल्ल करना वाहिए। 


कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था के ऊपर 
इस समय जो महान्‌ उत्तर दायित्व आपडा 
है उसको सम्दाबना कप्रेत की उच सत्ता 
का कतेन्य है | पिछड़े दिनों देश के रक्त- 
पात एवं देश के विभाजनके प्रश्न को लेकर 
कप्रिल जनता की जिस आकोचना का 
विषय रहे उसे बहुत कुछ सार है और 
उसी तत्व की लेकर कप्रितेतर पार्टियों 
अपने प्रभाव को व्यापक बना रहीं हैं । 
महासभा का सत्याप्रह इसी प्रकार का एक 
प्रयत्न है । वास्तव में देश की मराई इसी 
में है कि जनता की विचार धारा को 
समझा जाय और एक निश्चित समय के 
अन्दर ज्रन प्रिय नौति की घोषणा कर दी 
जाय । कांग्रेस को उपयोगिता इसी में है 
कि वद्द समझता प्रिय नौति को त्याग तुरन्त 
सैद्ान्तिक राष्ट्रीयीगा को स्वीकार करते 
राष्ट्रीयता के जो अन्तर राष्ट्रीय नियम हैं 
उनका पाऊकन किया आय और किसो प्रकार 
की सम्प्रदाय विशेष कौ सुविभा को कोई 
महत्व न दिया आब | आज ओ. सैंबर्ष 
छिडा हुआ हैं उसके सम्बस्ध में महासभा 
के दृष्टि को "| समथेन नहीं किंा 





जा सकता पर साथ ही कांग्रेत सरकार 
की उस शिविर नौति में जो ठसने मुस्किम 
छोग के “सीधी कार्यवाही” के समय वर्ती 
थी अचानक एकदम इतना कठोर परिवर्तन 
देखकर इम कट्टे बिना नहीं रद सकते 
कि कांग्रेस की ओर से नेतृत्व के भोद रो 
बनाये रखनेके लिए ही यह किया गया है। 
गछती यही है कि जो “ववह्दार मईलमा 
के साथ करने का साइस सरकार ने किया 
है वह व्यवहार पहले मुस्किम छीग के 
साथे ककियां जाता तो सम्भव भा. वर्तमान 
स्थिति कुछ यदकौ होती केव् नेतृत्व को 
कायम रखने के छिए यदि दोनों पाएटैयां 
संधषे में जूना चाहती हैं तो यह सवाभी- 
नता के लिए टांग बलिदान करने वाड़ों 
के प्रति अन्याय ही कहा खायगा । विश्युद 
मारतीय राष्ट्रीयता के सिद्धान्तो पर देश 
का भविष्य निमाण करन कौ घोषणा कर 
दामों पार्टियँ अपना महल बढ़ा सकती 
हैं | जमीदारों का आश्रय के और उनके 
अस्तित्व को कायम €खन के प्रयत्न भे जो 
भी पार्ट राष्ट्रीयता या हिन्दुल की ओोट 
हेगी वह भधिक दिन जीवित नहीं रह 
सकते । 
( शष पृष्ठ ९ पर ) 


हरिजनों के लिंए कुएं 
इन्दौर माक्या मिल और आसपास 
के मिल एरिया में भछूत संघ, व शी 
रमेशघन्दजी, तथा ढा० दूवने प्रयश् करके 
इरिजनें के लिए कुओं सर पानी भरने का 
अधिकार हिन्दुओं ले स्वीकार करा ढिया 
है । मविष्य में इस क्षेत्र के इरिजन सम्पूर्ण 
कुओो से पानी मर सकेंगे। वहां के उत्सादौ 
कार्यकर्ताओं ओर हिन्दुओं का प्रयत्त 
सराहगीय हट | का 
20220: 22 25043 24222. 2 
-- जाए) -- 
सक्तण्व॑ 8 परभाट्एं जाजती।बपट 
गर्सलरगाए आर 0 $ ऋल्टंआ$९ 8 
(लणहान्काए जि भा 2, १. ज॑, जे 
वि रद 26८ छा रिएग, 78---6--00, ६. 
9, 0/2---50, >फ्र ५७ ५८ ॥579८- 
लक ल॑ उला०मग॑ंड, रिगंदशी ( जिडका2 ) 
९. शब) शक,  - 
है 225 20802 28: 52053. 2५२२४ ०६८.2822 4:27 20५:2७.2.] 
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पाऋ-विश्वान....... 


खशी भें क्‍या खायें 


१५७ अगस्त इमार जीवन में सबसे 
सुन्दर और मद्दान्‌ दिवस होगा अब प्रत्येक 
भारतीय चिरकालीन दासता से मुक्त हो 
स्वतन्त्रता के गोरवष्ू्ण पदका भ्नुभव 
करेगा | खुशोमें मारतोय प्रधाक अनुसार 
घरों में पकवान बना करते हैं | जाग इम 
अपने जीवनकी सब प्रसन्नताओं से बड़ी 
प्रसल्तता मनाने की सोच रहे हैं तब मां 
अजपूणों के अनुग्रह से हम अपने प्रेमी 
पाठक-पाठिकाओं के सामने कुछ पकवानों 
का उल्लेख कर देना ठोक समझते हैं | 
छीजिये सबसे प्रथम--- 


पूरनपूरी प्रयोग भक ११ 

मामपग्री--चनकी दाल १ सेर, चीमी 
भआाघा सेर या गुढ, गेहू का आटा या मैेदा 
थी, इलायबी, गोका आदि | 


विधि--चने को दाढ् को ममूछी 
तारपर उबालकर उतार हें | दारू को 
थोडा ठण्डा हाने दें मामूली ठण्डा होनेप+ 
उसमें चीनी या गुड़ मिरा दीजिये और 
फिर उसको भागपर चढ़ा दीजिए जब 
चाजझनी में १ तार आजाब तब नगशच 
उतारकर सिक़वटे पर पिट्ठो बना के और 
इकायथी, गो आदि गिक्षाकर तय्यार 
कर के | गेहूँ का आटा या मेदा ढक 
छोई गगा बेककर ठसमे चने की दाक 
आदि की जो: पिट्टी है उसे कोई में छूपेट 
थी में संक कोजिये ओर गरम गरम खाते 
जाइए । ठण्डी होने पर पूरोमे आनन्द 
गह्दी जाता | 

नासोरी पूरी प्रयोग अंक १२ 

सामग्रौ मैदा १ सेर, घी डेड्पाव 
गयक, अजवायन | 

विधि--मैदेमे थो नमक, अजवाक्न 
डारकर युग गुंने पानी से गृंघ हें छोई 
बना भी में सेक कौडिये । 


नान खताई प्रयोग अंक १३ 

सामग्री-१ सर मैंदा, है धर थी, 
१ सेर बूरा वा पिसी चीमी, ९ माश्ा 
समुद्र फंन, (१ सर सामान में ३ माशझ्ना 
के हिसाब से ) 

विधि-मैदा, घी, बूरा तीनोंको मिका 
समुद्र फेन डाककर उसन कें, पानी बिल्कुक 
भी न डालें गोरू गोल छाई बनाकर च,कू 
से बोच | काटकर रख के। कोयकों को 
अच्छी तरह सुझ्गाकर ठोन इंटों के 
तिकाठा में घेर छें, इसी प्रकार एक तशदे 
में कोयके अछूग सुूगाकर रख कें, एक 
बाली में नीच कागज 
बिछाकर थांडो भोड। दूरपर ठने आधे 
टुकड़ों को जमाकर रखिए। पहके सब 
सामान एक या दो जितनो आालियो 
में आये उतनी थाकियों में ठोक प्रकार से 


जमाकर रख रछीजिये और फिर इटाबाको 


अध्य-माध्त - 
राजगढ़ राध्य की कोन्सिल भ 
जनता का प्रतिनिषित्र 


राज्य के शासन में जनता का अधिक 
सम्पर्क छाने के किये राजगढ़ दरबार ने एक 
सुधार कमटी बनाने का तय किया है। 
जिसमे अधिकांश गैर सरकारी सदस्य रहेंगे 
बतेमान कौन्सिक में जनता का प्रतिनिधित्व 
एक दम प्राप्त करन के ढिये जनता के द। 
कौन्सिकर नियुक्त किये आयेंगे। अयोड्ी 
झासन विधान बन जायगगा ओर चुनाव का 
प्रश्न इक होआबगा त्योंही ये कोन्सिकर चुन 
दिये आयेंगे | राग्यके कस्मों और गांवों से 
म्यूनिसिपिकेटी व पंचायतों द्वारा इनकी 
नियुक्ति के किये नाम मांगे गये हैं और 
आखरी चुनाव के पहिके मइत्व के विषयों 
पर विचार प्रगट करेगे का सौदा दिया 
खआथरगा | 


भगग पर थातढ्य को रलिए ओर बारी के 
ऊपर से भाग के तसके को रखिए । जब 
भाग के सेक से टिकियें। का रे बादामी 
पड़ जाय तब निकारूके और दूसरी तम्बार 
बाली इसी भांति रखकर सेक के । सिक 
आने की पहिचान यह है कि जब नानख- 
ताई का रगबादामी हो आय जोर वह 
लि जाय तब समझिए अच्छी तरह सिक 
गई है । 
नारियल को बफी 
प्रयोग अंक है 

सामग्री:---नारियछ आधा सेर खांब; जाघा 
सेर, च नी एक सर, इलायथी एक तोख्म, 
घी इच्छाथुसार । 

विधि; -- इसके बनान के लिए क्या नारि- 
यक अधिक उपयुक्त होता है परन्तु सूखा 
गोछा भी हा ता कोई द्वानि नहीं, चाकू से 
सूखे गांक के ऊपरी काले छिलके को साफ 
कर सिलपर पीस डालिए, कच्चा नारियक 
हो तो उसे भी पीतिए. पिले नारियछ भे 
खोबा डाककर भूनिए । पीछे से इकाक्वी 
मिक्ता कर चौनी की बन हुई चासनी मे 
डारूकर मिदादें ओर भारी में थी चुपड़ 








का बर्फ जमारें और चाकूसे कतौरियां काट 
खाये । --पाक शाखी 
(पृष्ठ ७ का श्षों 


इसलिए आयश्वकता है इस बातकौ 
कि ठभय पक्षो नेता गण स्वाधोनता के 
उदय का में राष्ट्र के साथ ईमानदारी का 
व्यवहार करे ओर राष्ट्र का नव निर्माण 
काने में क्‍ल्थेसे कन्चा मिडाकर आगे बढ़े 
यदि इमने ऐसा किया तो खोया भी पा- 
कंग और यदि इम छड़ते रहे तो याद 
रखिये पाया भो खो देंगे । समय आने से 
पृथे बेतिए नहीं तो विवेक-न्रष्ट व्यक्ति, 
जातियों, देश जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
उसो प्रकार इम गौरव प्रूण भारत को नष्ट 
करके ही छोडेंगे | हे प्रभो-- तमलो मा 


ज्योतिगेमय । 
ल 


३७० 


आर्याक्‍्त 





१०-८--२७३ 





- शगुरुकुल महेधर समाचार -- 


--कुलभूमि मे २७--७---४७ को 
गुरुकुठ तम्यन्धा आवश्यक विषयों पर 
विचाराये गुरुकुक के अधिकारियों, पाछको 
और हितेच्दुओों की सम्मिकित समा हुई । 
दयानन्द वेदिक मिशन के काये कर्चाओं 
ने गुस्कुछ के आय-न्यय पत्र का निरीक्षण 
किया ओर ठसे सन्तोषजनक पाया | गुरु- 
कुक के आर्थक संकट पर गम्भीर विचार 
किया गया और निम्न व्यक्तियों ने मासिक 
सहायता के रूप में निम्न प्रकार धन 
देन' स्व्रीकार किया | 


गुरुकुल के सम्बन्ध में कुछ छोगोंने प्रचा- 
रित किया है कि जब ९८) मासिक 
झुल्क छिया जाता है तब व्यय पूरा क्यों 
नहीं पडता | कुछ पालकों द्वारा २८) 
प्राप्त होन का यह अर्थ कदापि नहीं है 
कि समी शजलकों क सरक्षक इतनादी 
झुल्क या सहायता देते हैं । सेप बालकोंके 
किए व्यय होता है उसकी पूर्त अबद्यक 
है| इसलिए गुरुकुछ की सहायता सबको 
करनी चाहिए | 


गुर्कुछ के मन्त्री ओ बाबूछाछुजां 


१००) दयागन्द बैदिक मिशन इन्दौर द्वारा का त्याग-पत्र प्रस्तुत होकर स्वीकृत किया 


मासिक सहायता वततेमान मंहगाई 
व अन्य सेकट काल तक दी आयगी । 
५) अी माकवयरावजी कलरावद 
५) » मुंकुन्दजी 9१ 
९) ,, गारायणनी बारूतमुद 
२४) » मुरारणी समसपुरा 
१२) ,, देवदस दौराकाल्जी प्रामकुओं 
8) » दयारामजो 


९) , देवदत्तजी झापडू . ,, 
९) , शकरलाकओ आजाद दबाना 
७) ,, भम्पालांकजी गांदरा 
७५) ,, रणछोडन। इन्दौर 
8) » रघुनाथजो मुकाती सुन्देरक 
७५) ,, गगारामजी माई धटवोँ 
१९२॥ 


इस प्रकार १९२) मासिक सहायता 
के निश्चित आश्वासन दिए गये । 

बतेमान में गुरुकुर में प्रत्यक अहा- 
चारी से १६) मालिक न्यय किया जाता 
है | जब कि भओसत व्यय २८) पड़ रहा 
है । कुछ सरक्षकों ने गुरुकुकः सहायता 
१६) के अतिरिक्त होनवाके १२) के 
अधिक व्यव को मी स्वय देगा स्वीकार 


गया और भविष्यके लिए उनके स्थान 
पूर्व श्री. सेठ गमलाकूजी महेश्वरवाके 
से सम्मतिसे गस्‍्त्री एवं कोषाष्यक्ष 
हुए । 

पूर्व सूचनानुसार गुरुकुछ की ब्रेमा- 
सिंक परीक्षाएं २८,२९-८-४८ को गुरु 
कुल भवन में श्री, घासौरामजी, श्री, 
मगौरणणी व श्री रामचेद्रजो, ओ. 
रामाजी व श्री. देवदत्तजी हीरात्मण्जी 
की ठपत्थिति में आचागेजी व अन्य 


उपाध्यायों द्वारा ली गह। समस्त छात्र 
उत्तम क्षको से उ्चीणे सदे। उपस्थित 
सज्जनोंने छात्रों की शिक्षाके सम्बन्ध में 
अपना सम्तोष व्यक्त किया | दयानन्द 
वैदिक मिक्षन के कार्यकर्ताओं तथा पाककों 
न गुरुक॒७ की स्वभ्कता एव प्रबन्ध व्यव- 
स्था की अत्यन्त प्रशता की | समस्त छात्र 
स्वस्थ चित्त है । 


वषो-ऋतु में अक्षचारियों को प्रकृति 
विज्ञान का ०यावहारिक भ्रध्ययन कराने के 
विचारस ब्रह्मचारियों को पृष्पवाटिकायें बनाने 
के हिये प्रोत्साइन दिया गया है । ब्रहझ्चचारियों 
ने बोडे हो समय में कपने परिश्रमते सुन्दर 


किया हुआ है और वे १६) झुक्क। १२) बाटिकायें बनादी हैं इस समय वाटिकाओं 
महंगाई सहायता दे रहे हैं। परन्तु गद में मौसमी सम्मिय, बयो काकीन पुष्य एवं 
स्मरणीय है कि वे २८) देने के किए छताए कगी हुई हैं | शाक-भाजी के ख़्च 
मियमतः आष्य नहीं हैं । इस प्रकार उस के लिए इस वाटिका से पर्यौत्त ठआम गुरु 
समको दूर कर देना ाड़िये जो कि कुक को हो सकेगा । वर्षा को विशेष कमी 


है भाशा की जाती हे- प्रधु हम पर कृपा 
कर इस प्रान्त की सयूद्धि को कायम रक्‍्खेरे । 
रस्नाकर क्षाक्रो 
मुस्याधिद्यता --- 
गुरुकुक मददेश्वर, इन्दौर (निमाढ) 

--भावे समाज भवीस्ा (मुजफ्फरनमर) 
का वार्पेकोत्सब ता, १५-१६ औछई 
को बड़े समारोह के साथ मनादा गया । 
जिससे श्री, पआ स्वामी विवेकानम्दया 
महायब्‌ थी प. अमंदेवयी शाक्भी लिद्धांती 
संस्थापक सम्रार्ट श्री प निरज्लदेवजी 
एस, शाज्जी, मह!।परदेशक, श्री प, मुकन्द- 
रामनी आये भजनोपदक्षक भा. 4 धरा 
पञाग, आ्री कविरत वीरेन्द्रणी धनुधेर 
आर्य भजनापदेशक पधार थे । 
हिन्दुस्तान की वतेमान परिस्थिति 
पाकिस्तानी गुण्डाग्दी, पञाब बंगाल, 
गुढगांवा अकवर- भरतपुर राज्य में हिन्दु 
जाति पर मुसदमानों द्वारा किये गये अत्या- 
चारों को कारुणिक कथायें और ता(काणिक 
कर्तेन्यों का परिज्ञान कराया गया । देंहछी 
सूंब के बनाये आने की मांग की सई । 
यह प्रान्त भाषा-पेषभूषा-आचार व्यवद्ार और 
पारस्परिक शम्बन्धोंका दाश्टिते एक हागा | प्रहाभ 
सवसम्पतति स स्वा|कृत हुआ | आयविदाग्रें, 
एवं मजनीक महोदयों के सामबिक जछूया- 
रूमानों व मजनों का जनता पर बढ़ा 
प्रभाव दुभा | उत्सव पूणे रुपन सफक रहा । 


शजानसिंद 
मब्दी भाषे समाज सत्रीसा 

“गेद प्रचार सप्ताह 
इस ये बेदप्रचार सताहके सुअवसर पर 
यजुबद के सत्वर सहिता प्राठ, पद पार, 
क्रम पाठ जठा पाठ, घन पाठ भादि की 
व्यवस्था की गई हे । जो सज्यन ड्ेद के. 
सस्वर पार का अभ्यास करना चाई वे वेद 
प्रचार सप्ताइ मे जा आगणी से कृष्णाष्टमी 
ठक मनाया जायगा उस समय अम्बास 
के हिये उचत रहें । इन्दरोर से बाहर के 
न्यक्रि भी इस धुअअसर से छात्र ठठाने के 
दिये सदपे भा सकते हैं। ठढरन एव 
मोबगादि को न्यवस्था २ग्हें स्वत करनी 

होगी । शकष्यक्ष--. 

दयागग्द बेदिक मिश्षत अन्दौर 


ज.. ३०-८-३७ आर्यावर्त ११ 


न 
| आयोवते पंजाब सहायता निधि | 








। आयुर्वेदिक प्रयोगझ्ाला गुरुकुल वृन्दावन का 
पजाब की समस्या अभी इस गहीं इई है है प्राण शक्तिदाता-विटामिन्स युक्त 
जो कुछ हो चुका है उसका इसे मुकावछा | शिरोमणि 
करना ही होगा | शरणार्ेयों की समत्या । 
आज हमारा प्रधान सामाजिक कर्तव्य है। च्यवन आश 
प्रत्यक मनुब्य मात्र को शरणार्थियों की सकल 
शकभताई- हि के अगिक कर देकर 2 प कि रद काजल के 
इस महात्‌ करेव्य को प्ूणे करना चाहिए। | झय, दमा, हृदयरोग, असली. एव अदाक्ति जह 
आयोवत की सहायता निधि में धन देकर करता है। 


बालकों की अस्मियां, दात तथा अंगों को विकसित एवं पुष्ट करता ६। 
युवकों को योवन, रति, सकूर्ति, बढ और पुरुषत् देता है । 
वद्ध।वस्था को कमजेरियों को दूर क( शरीर को एन: शक्सिम्फ्न 


क्षाप अप्रका करैव्य पूरा कर सकते हें। | 
जौ बेंथ भतीकजी पुरोहित के प्रयत्न से ॥ 
५२) इस निधि में इमारे पास पहुंचे हैं। । 





है. इम बेशजी के प्रयल की सराहना करते | बनाता है | 
हैं। ओर दाठाओं को पन्‍यवाद देते हैं । एजन्द--मष्य भारत फामेसी 
दान दालाओं की नामावली | महारानी रोड इन्दोर 
११) श्री मनीकव्जी बढ्देव दातजी_ ल्ववलव्छल्क 7४ न 
५) » विजयछाकजी टेलीफोन ने ९६ तार का पता हैं +# 0 
५) » केबरदासजी मौका भाईजी स्वदेशी की उन्नति कीजिये और ग॒ह- 
१) » के. एम, गुप्ता. उद्योगषघों को प्रोत्साइन दीजिये 
शीश 4 से. दि नंदलाल भण्डारी मिल्स लि. इंदोर 
२), ( सन्‌ १९२२ में रजिस्टई ) 
२) ५ मोइनरारूओं छोगारकजी क़ैन ! विशेषता 3--< 
--5 हसारी विशेषताएं! 
है 0 कम शतक अल काज ओर सर्वे प्रकार के कामों के छिय्र, सवे साघारण की रूचि का 
हे ; पर भी ! सस्ता एवं उत्तम, नित्य व्यवहार बोग्य, नये प्रकारका टिकाऊ 
हे । तथा व्यवहार कर्ता की आवश्यकता पूर्त के किए 
मा मजा 
तर मकर णजी ग्रुप्त 
। १) » सेठ राघाकिश्तनणी चम्पाराक्ृरजी कोटिंग, ट्रिवव्स छह, प्झेन और फेम्सी क्षर्टिंग, प्छेन भोर 
£ भर इस ठांखिका का योग यू८.... फिगसे शीट्स, टावेस्स, ओर गपकिनत्‌, घोतियां और साडियां, 
१३६९३ एवं गोग दो सूती और मजरी ब्हॉकेट्स और दरियां आदि! है 
१३७४५ नहायोग ० जा सिल्प--चातुर्बे और परिश्रम ही उसकी 
फ्रोबाध्यक्कू-- दयानंद डैदिक मिशन है पका का कली है 





€९ सिलायनि फ्िंटिंग प्रेस, वशवैतगंज इन्दौर, « आयवित कायोकय ७२ महारानी रोड 
5 


नहर आयांवत १०-८-३७ - 
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2-3 मल नी वजन ली: शनि 
ओ हिमाचल फार्मेसी मसूर्स 
; दिमाक्य की चोटो पर ६७०७ 
फीट की ऊँचाई पर स्थित इस फार्मती में 
रस, मस्‍्म, अरिष्ट, आसव, रसायन, पाछ 
तक भादि सब आधुर्वेदिक औषधियां पृ 
शास्त्रीय रीति से तेयार की जाती हैं । 
हिमाचक में उत्पन्न होने कंछी सब 
““*ई जड़ी कूटियां हमें सदा सामी:आत हो 
हु सकती हैं, इसीकिं हमारों दे्सइथां -विद्वेव 
गुणकारी होती हैं । 


बंडे सूची पत्र के लिए आज ही पत्र 
| घ 


इम एजेन्टों को सब प्रकार की 
हें 


वैदिक मिशन इंदौर की ओर से प्रकाशित है | बहुत योड़ो सो प्रत्निण सेन बची हैं # एकसाथ ५०क १०5 खरीदने कंको | :. 
को प्रचाराथ और भी सस्ते मूह॒य में दिया जाबगा । शीघ्र छिख--- ४३८ 
अध्यक्ष-- दयानन्द बेदिक मिशन, 
“७२, मद्दारानी रोड, इंदार. 











ए़क्रात छाठा ॥इड तो २. शा. 
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